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केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा-मग्रालय) भारत सरकार के सहयोग से 
कामान्वितं लोकप्रिय पुस्तको की प्रकाशन -योजना' के अतर्गेत स्वीकृत एव 
कैपिटल बक हाउस दिल्ली के निमित्त अलकार प्रकाशन सं प्रकाशित 


प्नुमाद 
एम गुलाटी 


पुनरीक्षण 
के एन दु 


मूल्य 
पचास रुपये (50 00) 


संस्करण 
दूर 1990 


प्रकाशक 
अलन्छार प्रकाशन 
666 भ्यील दिल्ती 110051 


मूर्दष् 
कर्यना प्रैस दिल्ली-1 [0092 


दो तब्द 


हिन्दी के विकास भौर प्रसार के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मत्रालय के 
तत्वावधान मे पुस्तको के प्रकाणन की विभिन्न योजनाएं कर्यान्विति की जा रही ह। 
हिन्दी मे भ्रमी तक क्चान विज्ञान के क्षेत्र मे पर्याप्त साहित्य उपलन्ध नही है, इसलिए 
मे साहित्य के प्रकाशन फो विशेष प्रोत्साहन दिमा जा रहा है । भह तौ भरावश्यक 
है दी कि पेसौ पुस्तकं उच्च कोटिकी दहो, किन्तु यहभी जरूरी करिवे धिक 
महगी न॑ ही ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हँ वरीदकर पठ्‌ सके । इन उदैश्यो कौ 
सामने रखते हृए भौ योजनाएं बनाई गई ह, उनमे से एक योजना प्रकाशको के 
सहूपौग से पुस्तकके प्रकाशित करने की है! स योजना के भ्रधीन भारत सरकार 
निरिचित सस्या मे प्रकाणित पुस्तको की प्रतियां खरीदकर उन्हे मदद पटचाती है । 

प्रस्तुत पस्तकं इसी योजना के भ्रन्तरगेत प्रकाशितकीजा रही है। सके 
भ्रनुवाद प्रौर कापीराइट इत्यादि की स्यवस्या प्रकारक ने स्वयकी टै तथा दसम 
शिक्ञा तथा युवक सेवा मालयं द्वारा निमित शब्दावली का उपयोग किया गया ई 1 

हमे विश्वास है कि प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य हिदी को 
समृद्ध बनाने मे सहायक सिद्ध होगा भ्रौर सायही सके द्वारा शान विज्ञानसे 
सम्बधित भ्रधिकाधिक पुस्तके हिन्दी के पाठको को उपलन्ध हो सकेगी । 

प्राणा दै, यह योजना सभी क्षेत्री मे सोकप्िय होभी 1 


के रीय दिनदी निदेशासय ए न्यणदहर्लव्‌ 
चिल्ला तया यूवक-सेवा मज्रालय लिते 


विषय-सूचौ 


श्रघ्याप 
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वह व्यक्ति जिसने पृथ्व को चलाया 
भ्रग्यव्रस्था से सुव्यवस्था 
भ्रतरिक्षसे एकभ्रागतुक 
उडती पताका कय रहस्य 
एक नए ग्रह की खोज 
दरदशक के विना भक्षण 
भ्राकाभामे मील के पत्यर 
तारको दंखने कौ विडकी 
भ्राकाश से सकैत 
जेट-चलित कमरा 

महान क्षणो कौ प्रतोक्षा 
पारिभाधिक शब्दावली 


पृष्ठ 


23 
38 
46 
5 
69 
80 
94 
108 
119 
133 
135 


चित्र-सूचौ 


गेलतौत्तियो भने दुरदशव से प्राकार को भ्रोरदेष रैर 


शराश्वयचनित सीनेट मे सदस्य सेट मार्को मे युन से सामुद्रि क्षितिज 
देखते हृए 


पसर का दूसरा नियम 


गोट बनाने बै लिए कभी कमी -बूटन सीदयः से ऊपर श्रपमी सर 
भ्रषूरी घछोढकर भागतेये 


सहक पर हैली ने 1680 वे मटन धूमकेतु को देवा 
पृथ्वीकी्कक्षा 
श्रडले का ध्यान मस्तूल पर लगी पताका की भरोर्‌ प्राकपित हप्र 


दुक्डे गतिया को भांति छत तक ऊँचे उढने लगे । ह्वे टो फे ठेर 
पर गिर गया 


"वह चाट परनहीहै1“ द भ्ररेर्ट ने उत्तेजितटोक्हा 
दूरी फा लम्बनिक माप 
हबल ने 100 इच के दूरदशक द्वारा नीहास्किभो वै चित्र लिए 


माउट पलोमर बे भवन मे वह सभी कच है भिसकौ खमौलश ने 
श्रावद्यक्ता ोत्ती है 


2 श्रगस्त 1957 की रात्रि को इुरदशक का पटली बार सफलतापूवक 
प्रयोग किया गया 


स्यूनिक 3 काक्ेमरा चद्रमा के प्रकाशित, कितु भ्रनात माय की 
श्मोरसधादह्प्राया 





पृष्ठ 


3 


17 
28 


33 
42 
47 
52. 


62 
76 
81 
90 


105 


114 


128 


सातवें श्रध्याय मे उद्धत सदभ सवसे पहले रोथल एस्द्रोनामिक्ल सोसायटी 


कयै पत्रिका 21001100) ०८८८ मं प्रकाशिते हए ये 1 


पहला प्रध्याय 
वह व्यविति जिसने प्रथ्वी को चलाया 


भूरे बालो व घोटी गरदन वाले भ्रौर स्यूलकाय श्रादमौ ने श्रपने 
हाथ मे पकडे हुए नए बने दरूरदशंक को गौर से देखा प्रौर यह्‌ उम्मौद बाधी 
किश्राज की शाम भी श्राकाह साफ रहेगा। उस श्रादमी कानामधा 
गलीलियो गेलिली रौर बात है सन्‌ 1610 ई कौ! पादुद्रा (इटली) के गणित 
के दस प्रोफेसर के लिए, श्रपने द्वारा बनाए जा रहे विशाल ग्रौर वेहुतर दुर- 
दक्षंको हारा, एक मई दुनिया का रहस्य खुलने वाला था । इससे पहले वह तीन 
एसे यत्र बना चुका थाभ्रौर हर वार का यत्र पहले वाले यघो से तीस गुना 
प्रधिक शक्ति वाला धा । वह इस यत्र के संसो को पैना करके उन्हे रोशनी- 
बद नेली मे विठाने मे व्यस्त या 1 

7 जनवरी की उस रात को उसने जव बृहस्पति नक्षत्र के भिलमिलाति 
गोलक का दोबारा निरोक्षण करिया तो उसके निकट उसे तीन ज्योति-चिन्दू 
प्रौर नजर भ्राए । उसने सोचा कि पाशवं के धुंघते सितारे होगे, परन्तु उसके 
श्राश्वयं का तव ठिकाना नही रहा जव उसमे उन तीनो कौ श्रगली रात 
परस्पर भरपनी स्थिति बदलते देखा 1 यह्‌ बात प्राकाश-मडल कै भ्रध्ययन्‌- 
केत्तभिो के प्रनुभव के सवया विपरीत थी क्योकि उनका प्रध्ययन यह बताता 
था कि सदियो तक नक्षत्रौ की स्थिति नही बदलती 1 इसके भ्रतिरिक्त 
गैषीलियो ने यह्‌ गौर किया रि बृहस्पति वे सदभंमेही तीनो नक्षत्रो कौ 
परस्पर स्थिति मे प्रन्तर भ्राया रै । लगातार प्रेक्षण के वाद उसे पतासगा 
किये वस्तुत चार पिडिये। कर्द रातौ के वाद गंलीलियो दस निष्कं पर 
पहुंचा फि ये तीनो, वृहस्पति के चारो प्रोर चक्कर षाट रहै चै, जो वस्तुत 
उपग्रह्‌ ये । स तरह्‌ गंलीलियो को उने चार संसारो कौ सौजने प्रौर प्रेक्षण 
केने का सम्मान प्राप्त हृप्रा जिर मनुष्य इसत पूर्व देख नही सका या ! 
परन्तु यह सोज प्रागे भानि वाले प्राश्चयों का एक श्रा मात्तथी। 
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चन्द्रमा का निरीक्षण करते परे उसे उसकी सतह पर स्ते दृए 
असंख्य पहाडो, दगरो तया प्रकाद्च च श्र धकार की दुनिया का दशन हुग्रा । 
उसके दररदया मे उपग्रह्‌ मडलक के समान दिवा देते ये भौर तारोकी 
सस्या पहले से भ्रव कड गुना वड गई थी जि-है भवुप्य ते श्रभी तक देखा 
नही था । एृत्तिका नक्षत्र की सात की गिनती मे गंलीलियौ श्रव छत्तीस श्रौर 
जोड सकता था । 
गैलीलियो ते श्रपनी प्रारम्भिक खोजो का विवरण 'साइडसिमरस 
ननदिग्रस' (तारो का सदेदवाहक) नामक एक छोटी सौ पुस्तके मे दिगा दै। 
मह॒ वेनिस से माच 1610 मे प्रकारित हई थी इससे श्रच्छा नामकरण 
किमी ग्रीर पुस्तम कए नही हशर यह्‌ तारो वे वारे मे एक रोमाचक वृत्त 
या जिसने हर स्थान के विद्रानो को रोककर उने विश्वास की गहरी 
नीचो कौ हिला दिया था ) श्रनेक क्षेत्रो मे इसके प्रति वेच॑नी, सदेह, विरोध 
तथा पृणा व्यक्त कौ ग कर विद्धानो चे गैलीलियो की लोजो का रचि 
तया उत्साह ॐ साय स्वागत किया लेकिन एेसे लोग गिनती मे थोडे ही थे। 
श्रपने समय के सवभ्रसिद्ध ज्योतिषिद्‌ केपलर ने गैलीलियो का समयन निया 
श्र न्नगस्त 1610 मे दरदर्शक से वृहस्पति को स्वय देखा । प्राग से प्रकाङति 
श्तासो का सदेदावाहक' की प्रति भी उसने प्राप्त की 1 उसने स्वीकार क्रिया 
कि श्राकादा के ्र्ययन के लिए दूरदशंक वनाने का विचार उसकं मस्तिष्क 
मे कभी नही श्राया प्रौर साथ ही यहं सकेत्त भी किया किं इन यत्रो के द्राण 
अव ठोक ठीक नाप भी सभवहै। 
इस प्रकार का समयन गेसोलियो बे लिए बहुत उत्साहवर्दक या 
क्योकि विभिन क्षेत्रो के विरोध का श्रव उसे सामना करा था । । दशन 
शास्त्र कै प्रोफेसरो का तकं याकि प्रोकं के महान्‌ विचारक श्ररस्ू दवाय 
बृहस्पति के उपग्रहो का कोई उत्लेख नही हमा है, श्रते उनका श्रस्तितव 
श्रसम्मवदहै। प्रय लोगो ने नेलो(लियो के इरदशव से देखने से इत्या कर 
दिया क्योवि- उनने भ्रनुसार इन उपग्रहो के दिखने वा कारण यह्‌ यत्रही 
दै । द्तना हौ नही, गैलीलियो जव माच फे महीमे मे बोलोगना पहना तो 
उसने वहां कै प्रोफेसरो कौ ्ररदशंक से देखने क ्रागरह किया, पर उनमे मे 
भषिवाराने यट कहानि उदे दुखं मी दिखाई नहीं दिया 1 
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ममे पहले कि हम उह कपटी कहकर छोड दै, यह स्मरण रखना 
ह्येया प्रारम्भिकं दररदशक वहतं श्रपणं ये । लेमो कौ सतह ठीक नही 
होती था श्रार उनमे कु म्न्य चररटयां भी होती थौ जिनसे नले प्रतियिम्यौ 
कै चारो श्रौर रमीन किनारे उभर ्राते ये । वास्तवमे हम जानते हैकि 
गैलीत्तियो के दूरदशंक से लोगो को क्या दिखाई देता या क्योकि कु यत 
शव भी उपलब्ध ह ! उनसे देखने पर हम अआ्रारचयं चकित रह जाएगे किं 
गसीलियो ने उससे इतनी सोज कौ । वह्‌ श्रव्य ही कुशल, मेहनती निरी नक 
र्दा होगा श्रौर बुधे दिखने वलि विभ्वो कौ व्यारया करने तथाठदे समभे 
कै लिए भ्रपने यत्र की व्रुटियो के विरुद्ध सघपं करता रहा होगा 1 उसकी 
स्थिति के श्रय लोग, अपनी प्रारम्भिक खोजो के प्रति प्रभावशालोक्षेनौमे 
उठाए गए विरोध के कारण, ग्रपने प्रयत्नो को छोड देते श्रौर शंक्षणिक पे 
मे सुरक्षित पडे रहते । पर गं लीलियो के स्वभाव मे यह्‌ वातत नही थी, उमने 
श्रपने वगोल~ग्रभियान को जारी स्वा श्रौर विरोधियो का सामना भी कर्ता 
रहा । 
गेलीलियो कौ खोजो से उसके समकालीनौ पर पड प्रभाव को जानने 
से पहले हमं यह जान लेना जरूरी है विः आखिर उनके भ्रनुसार दुनिया 
थीक्या। 
ज्योतििद्या श्रत्यन्त प्राचीन विज्ञान है । हम यह नही जानति कि 
भ्राकाश का श्रघ्ययन्‌ करने वले श्रारम्मिक लोग कौनये,वेक्ट्पश्रौरयव 
इए, लेकिन इतना निरिचत है वि 2000 ईमा एूव तक करई देशो के ज्मोतिविद्‌ 
इन लोजोमे लग चुकेये श्रौर इम वात के सिए प्रयत्नरीलये कि वे मूर्यं, 
चद्रमा, तारो रौर रहस्यपूणं उपग्रहौ की गतिविधियौ का लेखा-जोषा बर 
स्वे 1 येबीलोन, मिश्व, भारत श्रौर चीन मे इदोने कई शत्ाद्रयो तन 
आकारा के परिवततनक्शीत दु्यो का हिसाय रखा ह 1 
बरह्याड मौ सरचना के मम्बधमे इन प्राचीन विद्धानोनेमीघधदही 
कुद विचार निशित कर निए ! वरदं बै ्रनुमार पृथ्वी समुद्र-मेखला से 
धिरी एकं द्वीप थी । इसमे ऊपर पानी का एकं गुम्बद या श्रौर यदाकदा 
उसमे सते बुं ससिकर वादिगवे स्पमे गिरता था। सूयं, चद्रमा, तरि 
रौरं प्रह पूव के रासन से प्रवे वर, श्राकवादा पार कसते हुए पश्चिम कै यस्ते 
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से बाहर चसे जाति ये 1 ये उन महान्‌ देवताभ्रो के तारे" थे जो दुनिया पर 
शासन करतेथे। 
ग्रीक ये" महान्‌ विचारको (छठी शती ई पू) ते सूरय, चद्धमा श्रौर 
ग्रहो से सम्बित पहले वे इन विचारो फो श्रमाय धोपित क्रया किये 
देवता्रौ के तारे है श्रौर उन्होने इनकी सगत व्याख्या करने का प्यल किया । 
अ्धिकादा का विश्वास था कि पृथ्वी श्राकाश मे तैरने वाला एक गोता है 
नीर श्राकाडा तथा तारो की पृष्ठभूमि पूृथ्वौ के चाशो भ्रोर दिन मे एकं कार 
चवकर लगाती है । उन्होन सूयं, चन्द्रमा श्रौर ्रन्य ग्रहयोकी गतिमोभौ 
वर्ूल-गति की, एक जटिल पद्धति द्वारा व्यास्या की 1 यह्‌ सिद्धान्त, कि 
पृथवी ब्रह्छाड वा के द्र है, भरलेक्जेद्धिया के रालमी द्वास ग्रन्तिम रूप से प्रति- 
पादितहुशना रौर द्से सामान्यत टालमीका भू-के्रीय सिद्धान्त (एणना८ 
6८०-व्या#71८ ऽजा) कहा जाता है । 
उन थोड-से ग्रीक विद्वान के, जिन्दोने सुय को स्थिर केन्द्र मानकर 
ब्रह्माड तथा ्रनय ग्रहो को उसके चाशो श्नोर धूमने वाला कहकर साहसिक 
तथा कत्पनाशील कदम उठाया था, विचार पुराने पडने सगे । लोग इस बात 
मे विदवास करना श्रिक उचित्त सममत ये कि जिस पृथ्व षरवेरह्‌ रहे 
है, वही ब्रह्माड काकेद्रदै। अधकारके युग से जब मूरोपीय व 
उद्धार हूग्रा तथा रोमन साभ्राज्य का पतन हुभ्रा, तब ग्रीक विवारकर्प्लटो 
श्रीरश्ररस्तू की कृतियो को ईसार्ईरिक्षामे शामिल कर लिया गया । मानव 
जीवन मा नाटक ब्ह्ड क केन्र मे घटित होना चाहिए, मरत पृथ्वी ही वः 
कैथ । स्थिर तारो के मोलाद्ध कौ सीमा के परे स्वग था, पृथ्वो के भीतर 
नरक क श्रम्नि घधकती रहती है ! ये विदवास चचं के सिद्धा तं बन यष ये) 
थे रेते श्र धविश्वास थे जिनका श्रधिकारियो दयार सर्वत्र पक लिया गया । 
जो लोग ग्रदमाड बे इस रूप पर सदेह्‌ करते, उन्दे बोर यातना की जातौ 
थी वलिक मत्यु-दड तक्‌ दे दिया जाता था । 
दूरदशंक की श्रारम्मिक स्योजो के समय गैलीलियो कौ श्राय 45 कष 
यौ \ उसका जम पौसामे 1564 मे हशर था जोकि शेक्सपियरकाभीजम 
यप है। जब वह युदक हौ या तो उसे पीस विस्वविद्यालय मे भ्रौपधि- 
विजान के अध्ययन परे लिए भेजा गया सेकिन उसे यहं विषय बद्र ही नीरस 
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लगा । यद्यपि इस क्षे मे भौ उसने अपनी कुशाग्र वुद्धि का प्रदर्शन किया 
श्मौर रोगियो की नन्ज तापने के सम्बन्ध मे एक खोज की ग्रौर इस तथ्य पर 
भी रश्मी डाली किं लोलक के स्पदन की निरिचत ग्रवधि होती है जो उसकी 
लम्बाई पर श्राधारित होती है 1 यह्‌ विचिन वात दहै कि विना डिग्रौ लिए उसने 
विदवविद्यालय त्याय दिया । सम्भवत उसके ग र-रूढिवादी विचार, म्रपने 
श्ररस्तूवादी प्राध्यापको से वहस करने की श्रादत, उनके सिद्धन्तो कौ कमिरयां 
बताते रहने कै कारण ही उसे उन्होने स्कालरशिप देने से इन्कार कर दिया । 
वह्‌ घर लौट आया, पर उसने श्रपनी पढाई जारी रखी तया गणित 
श्रौरयात्रिकी मे दक्षता प्राप्त की । उसने कई मशीने ्रौर वेन्ञानिक उपकरण 
बनाए । इनमे से एक भूमि के भीतर जल को सूचित करने वाला यत्रभी 
है । इससे वज्ञानिक प्रौर विद्वान के रूप मे उसे सूव प्रसिद्धि मिली । 25 वप 
कीभ्रायु मे पौसा विर्वविद्यालय मे उसको नियुक्ति गणित के प्राध्यापकमे 
रूपमे हुई श्रौर यह्‌ इसी विद्वविद्यालय वारा उसे स्कालरदिपन दिए जाने 
के चारवप वादकी घटना है। वह्‌ वहां तीन वप तक रहा ग्रौरफिर 
वेनैशषिया रिपब्लिक के प्रसिद्ध वि्वविद्यालय पादुश्ना मे गणित का प्रोफेसर 
यनकर चला गया । श्रागामी श्रडारह्‌ वर्पो तक गेलीलियो प्रध्ययन, प्रयोग, 
भ्राविष्कार करता हुश्ना श्रपने समय के विद्रानौ मे अग्रगण्य बनकर श्रपना 
नाम रोशन करता रहा वस्तुत इन्दी श्रटारह वर्पो मे उसने गति के सिद्धान्तो 
से सर्म्बाघतवे खोज की जिन पर भ्राधुनिक गति-विज्ञान की नीव रखी गरईहै। 
सोलकः फे सावधानी ग्रौर घं से किएु गए श्रष्ययन के फलस्वश्प गैलीलियो 
ने वस्तुश्नो के गिरने श्रयवा लुढकने कै विषय मे गहरी जानकारी हासिल कर 
लौ । उसके लोलक श्रौर चुढक्नै वाली वस्तुभ्रो से सम्बीधतत दुद प्रयोग 
भ्राज भी माष्यमिक विद्यालयौ मे पढाए जते है क्योकि गति वै मूलभूत 
सिद्धान्तो पर प्रका डालमे के लिए वे वहुत ही महत्वभूर्णं ह ! 
भ्रव उसे भररस्तु के करई "व्॑ञानिक दृष्टिकोणो मे दिसगतियां नजर 
भार, श्रौरपृथ्वीके घूमने के विचारके विष्दध टालमो की आपत्तियो की 
भ्ययता महसूस होने लगी । इन प्रापत्तियो मे से एक यह धी वि भ्रगर पृथ्वी 
धूमती होती तो हवा श्रौर लोग पोच द्ुट जते । लेविन मंलीतियो ने भमी 
तक न विचारो के सम्बन्ध मे अ्रपना कोई श्रभिमत विद्यायियो के सामने 
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प्रकट नही विया था ! वह्‌ उन्हे प्रचीन ज्योत्तिविया पठाता रहा जिसमे दालमी 
के चकर श्रीर परिधि-चक्र चानि वृथ्वी-केद्द्ित बरहुमाड का तथा ग्रहो कौ गति 
की स्पष्टता के लिए च्रावदयगरं जटिल वृत्तीय गत्तियो का वणन था । हानादि, 
जसा वि हम जानते ट, वह्‌ इस वात से सतुष्ट या कि कापनिक्स का सूरय 
द्रत ब्रह्माढ वाला निद्धान्त ज्यादा ठीक दै! 
निकोलम कापतिकम (1473-1543) ने प्राचीन ग्री विचार कौ 
पृष्डि कौ थौ कि सूय ब्रह्ाड के मध्य स्थित है श्रौर पृथ्वी समेत सभी ब्रह 
वततुलाकार उमके चासो भ्नोर घूमते है । उसकी पुस्तक उसके जीवन के प्रतिम 
समय मे प्रकारित टर जिसमे उसने सूर्य-केन्दिते ब्रह्माड सिद्धान्त (श्रथवा 
कार्पानिकस सिद्धान्त) कौ व्याग्या की थी, क्योकि वह श्रपने समकालीनो के 
तिरस्कार भौर उपहास से वहते डरता था । गलोलियो उसके विचारो से 
पूणता घवगत था 1 
1597 मे जहास केपृततर ने श्रपनी पुस्तक क एक प्रति गेलीलियो 
कोरे) उसे धयवाद देते हुए गैलीलिमो ने लिखा श्यापकौ पुम्तव 
गन्ति के माथ पठन का म वादा करता है, दसम कु प्रसनीय वातत मिलने 
कौ पूण सम्मात्ना है श्री यह वात मेरे लिए इसलिए प्रसनता कौ है क्योवि 
कद्‌ वप पहलेसे म कापनिर्म के विचाये से सहमत र्हार्हग्रौर उसवै 
दध्टिषोण के श्रनुमार मै प्कृतिके वड कायव्यापारो को व्यान्या कर सत्ता 
ह जिद आजकल कौ परिक्ल्पनाश्रो से सममा नही जा सकता 1* 
श्रपन विश्वामो को स्वय तव- सीमित रखने के कारण तव स्पष्ट टी 
जति जव वटः प्राये वहता है “मेने उसवे वल वे समथनमेश्रौर वियोधियोके 
ग्डन म शने तव- इवटटे विण दै लिहे मैने स्मौ तक्‌ जनता म्रक्ट नही 
किमाह क्योकि मै श्रपने गुरु कापर्निक्स के परिणाम का देखकर भय श्नुमर्व 
सर्र, हालानिं बुद्ध मिद्ातोवे कारण उह श्रमर प्रसिदि मिलतीदै। 
यवङुपत की सम्या श्रिय हुन वे करण वे माकं श्रौर उपहाम वै षार वने 
ह है} भर पने चिचागेको प्रकट कसे रो हिम्मत त्भौ चर सूया जव 
श्राप मे वृद्र सोय प्रौग भो हो जाणे, परठेसान होने परमं पपन शो 
रोषे रमा 
याम्तव मे श्रपने नाण दूुरदगक मे फारण उमवे लिए क्य 


वट्‌ व्यक्ति जिसने पृथ्वी को चलाया हिय) 


मडल कौ एक नयी दुनिया खुल गयी थी । कई वर्यो तक्‌ प्रयोग करते-ग्हनै 
कै वाद गलीलियो ने कापनिकस के सूर्य-केन््रित ब्रह्माड के सिद्धान्त केपक्ष ॥ 
मे श्रपने विचारं प्रकट विए। ~ ~ 
गलीलियो ने दुरदर्शक का श्राविष्कार नही किया था 1 यह किसी 
को पता नही है कि उपयुक्त ्राकार के दो लसो को एक-दूसरे के सामने 
रखकर तया इमारतो ग्रौर वृधौ जसी दुर की चीजो को हाय-भर के फासले 
परदेख लेने वालि यत्र की बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था! सबसे पहले 
तेरहवी शताब्दी मे एेनक के लिए लसो कै प्रयोग को मान्यता मिली । निचित 
रूपसे सोचहवी शताब्दी कौ ्रतिम तिमाही मे मुरयत उच भ्राविष्कत्तमि दारा 
श्रादिम दूरदशक वनने शुरूहो गएये) कद्ध लेखको का मत दै कि डच देश 
कैः भिडलबग क्षत्र मे रहन वाते हैन्स लिपर्दो नाम के व्यक्तिने दुरदशकका 
सवप्रथम श्राविप्कार विया था । ठेता कहा जाता है किं एक दिन दो वालक 
लिपी दुकान पर लसौसेखेलरहैये तो उन्हे पतालगा किदो लसो 
को एक सीधमे रखने से पास के चच का वातसूचक वडा दिखने लगा है । 
लिप्दो ने लसौ को एकं नली मे रखकर स्टेट्स-जनरल से पत्र व्यवहार 
शुर किया जो नीदरलेड पर शासन करने वाले व्यक्तियो का एक सगठ्न था 
श्रीर स्पेन के फिलिप द्वितीय की सेना से जीवन-मरण के सघप मे जु रहा 
था! उन्होने तुरन्त महसुस क्या किं युद्ध मे निर्देश देने हए जनरल या 
स्कारटो के जहाजियो के लिए दूरदशक वहुत उपयोगी सिद्धे होगा, रते 
उन्दने श्राविष्कर्ता को श्रनुदान तथा पटेट देने का फंसला किया । लेकिन 
इस श्राविष्कार को गुप्त रखने के सभी प्रयत्न विफल हो गए क्योकि द्ुरद्शंक 
का समाचार तथा उसकी विधि श्रव तक सारे यूरोप-भरमेप्रचारितहो 
चुकी थी 1 1609 मे पेरिस मे दूरदशक विक्री के लिए लाए गए, श्रौर उसी 
वप मिलान, वेनिस, पादु्रा ग्रौरलदनमे भी ये विकने लगे । 

1609 के मई के महीने मे गैलौलियोनेसवंप्रथम लिपदकि आविष्कार 
का समाचार पहले मौखिक रूप से तथा वाद मे एकं पकर हारा सूना । उसने 
स्वय भी दरदशचक बनाने का तुरन्त निदचय विया 1 पहले उसने प्रकाश- 
वक्ता के सिद्धान्त के श्रपते वैज्ञानिक ज्ञान को लागू किया ब्र्थातु उसने चसो 
पर प्रकाश-किर्णो को वक्रता की जाच की ताकि दरुरदश्चक की कार्-विधि 
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कौ सममा जा सके । गहन प्रध्ययन बै बाद उसने समस्या का हल निकाल 
लिय। प्रर भ्रपना टता दरद वना लिमा, * मीमे मौ एव नली मे 
दोनो मिरी पर मैने दो लंस जड दिए । दोनौ एकं तरफ तो ममतलये, पर 
दूसरी तरफ से गोलादध मे कमश उध्रतोदरभ्रर नतोदर ये । नतोदरे लघ 
की श्रोर से देखने पर मुभ चौजे सतोपजनव ल्प से वशी प्रीर नसदीक दिखाई 
दी कयोषि श्रव वे मार तिहाई दूरी परी श्रौरमाधारण दष्टिसेदेखनेकी 
तुतेनामेनौ गुनीवदीयी।' 
मँलीलियो द्वारा बनाया गया दरद ज्योतिविन्नान मे प्रयुक्त 
श्रानवल के वक्र-विरण दुर्दणक जमा नही या जिसमे तारे तथा परदे भौर 
श्राकादा-मडल तै श्रय पिंड ककर देते जाते है षल्कि भराधुनिव भपेरा- 
दूरथीन की तरह था जिममे दृश्य सौधे देसे जति है । . 
यहे दररदशक पादुश्रा मे वनाया गया था । वेनिस मेँ सीनेट बौ भेट 
सेके लिए ँलीलियो स्वम वहां गया 1 सेट मार्वो की मीनार से सीनेट 
कै श्रादचयं मे इवे सदस्यो ने समुद्र फे क्षितिज बे दशन किए जिसके वारे म 
गलीलियो ने लिखा है,“ मेरे जासूसी शीशे ने इतनी द्रर के उन जहाजो 
को देख लिया धा जो बदरगाह्‌ मे दो घटेः वाद प्रचिष्ट हए 1 
गलीलियो का वेतन तुरन्त दुगुना कर दिया गया भ्रौर पादुभ्ा की 
प्रोफेसरदिप उसे सारी उश्नकेलिएदेदी गर्ई। 
वहं पादुग्रा वापिस सौट श्राया । यहां उसने दूसया द्ुरदशक बनाया 
जिसमे वस्तुं ्राठ गुनी वडी दिखती थी ग्रीर फिर तीसरा यत्र बनाया जो 
वस्तुश्रो को वीस गुना खडा दिखाता था यानी एक मील दर की चीजँसौ 
गज दुर नजर श्राती धौ । उसके खोजी मन ने दररददाक को भ्राकाश की ग्रो 
कर दिया भ्रौर तव पहसी वार दस्यति ग्रह को एक म॒डलकके स्प म देना 
श्मीर चन्द्रमा कौ खुरदरे तथा पहाडी सतह मै रूप मे । इसका नाद्र उसके 
भिर पर चढकर घोलने लगा--वह्‌ उत्तेजित्त होकर चौये दरुरदशक के निमौण 
मे जुट गया 1 वह लसो को पैना श्रौर पालिक्षा करता रहा ताकि यह्‌ निश्चय 
निया जा सके कि वृहस्पति मडलक वे ही समान दै, चद्रमा कौ सतह्‌ 
पहाडी है मौर वृरस्पति के चार उपग्रहो प्रौर प्रव तकं ्रल्ात अरसस्य तारो 
कीभौखोजकीजा सके) 





से 


पप्धर्पघरित सोनेटरे सदस्य पेट मानेभ्य 


देते हए १ 


समुद्रि {तिज दे 
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उसकी पूस्तक "तारो का सदेदावाहक' का, जिसमे उसकी ज्योति- 
विज्ञान सम्बन्धी खोजें है, थौडे-से लोगो दारा स्वागत हमरा मौर प्रधिर्का् 
लोगो दारा सदेह्‌, भय भ्रौर विरोध की मावना प्रकट कौ गई । इस पुस्तक 
मे उसने पहली वार कापनिकस के सूर्य -केन्ित ब्रह्माड वा युते-प्राम पक्ष 
लिया था । बृहस्पति के च द्रमाभ्नो का वणन करते हुए वह लिखता है 
उन लोगो का सशय दूर करने का हमारे पास चहुत ही पुष्ट तथा सीधा 
तकर जो सूयके चारो श्नोर चक्कर लगाने वाले ग्रहौ के कापनिकस सिद्धान्त 
को तो सहन केर सकते है, पर पृथ्वी के चारो श्रोर एकं चन्द्रमा की बात 
सोचकर ही इतना परेशान हो जते दँ कि (जवकिये दोनो ही एक वषमे 
सूय की परिक्रमा करते है) वे ब्रह्माड के इस मिद्धा त क्ये श्रसम्भव मानते है 
दूसरे शब्दो मे, वह उन लोगो पर व्यग्य कर रहा है मो यह सोचतेये 
कि भ्रमर चन्द्रमा सूय के चारो श्नोर चक्कर लगाता होता तो वहं पृथ्वी से पीठे 
ध्रट जता । प्रपनी इस दछोटी-सी पुस्तक प्रकारित करवाने से पूव गैलीलियो 
ने बेलीसारियो विष्टा को जनवरी 1610 के पत्रमे लिखा था कि मेडिशियन 
तारे (वृहस्पति के उपग्रहो के लिए उसके द्वारा दिया गया नाम) वड ग्रह 
वृहस्पति के चारो भ्रोर उसी तरह घुमते है जिस तरह्‌ शुक्र, बुध तथा सम्भवत 
श्रय ग्रह भी सूर्यं के चारो भ्नोर घूमते दै ! अत इसमे कोई श्राश्चय नही है 
कि पृथ्वी-केन्द्ित ब्रह्माड के समथको ने गलीलियौ तथा उसकी खोजो को 
भरस्वीकार करने का फंसला किया । लेकिन अव तक उसकी प्रतिष्ठा इतनी 
बढ चुको थी कि उसे फ्लोरेसमे ग्रेड डयक वास्मो डी मेडिकी का गणितक 
भरौर पीस मे प्रयम गणितज्ञ नियुक्त कर दिया गया । ग्रौर उसने पादमा का 
प्रपना पद त्याग दिया जिमसे उसकी श्रध्यापन की जिम्मेदारी कम हौ लाए 
प्रौर वह्‌ श्रध्ययन मे अधिक समय बिता से । 
भरव वह्‌ श्रपना निरीक्षण काय श्ौरभी तेजी से करने लया तथा 
परपना ध्यान शनि, युक्र तथा सूय की रोर लगाया 1 
शनि ग्रह ने उसे बडी हैरानो मे डाल दिया । दूरदशकमे, जैसा कि 
हस्पति के भ्रनुमव से वह्‌ जान चुका था, प्रका एक मडलक के समान 
स्ट हौ च्टा या तथा इसके श्रतिरिक्त दो अरय द्ये मडसक्, दोनो 
गरसेउ्सेष्छुरदेये) क महीनो के वाद ये दोनो वाह्य मडलक श्राकार 
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मेद्योटेहो गए्नौरदो साल वाद दिखने ही वन्द हौ गए 1 इस वारेमे ग्रपने 
मित्र वे्तलर को लिखे गए पत्र मे उसका श्रसत्तोप साफ लक्ता है । 

“दस विचित्र कायाकत्प के वारेमेक्याक्हाजा सक्ताहै?क्या 
ये दोनो छे तारे सूयके धब्वो की तरह चुके गए है ? क्या ये भ्रचानक 
समाप्त हकर गायव हो गए है ? क्या शनि ने श्रपनेः बच्चो कोही निगल 
लिया है, या इनका दिखाई देना एके धोखा था जिन्हे दुरदशक से मै स्वय 
तया दुसरो को भी दिखाता रहा हँ ?' 

श्रपरिचित स्थानो कै श्रन्वेषको का यह्‌ वह्‌ भय है जव परिचित चिव 
खोजतिटहै। सत्यके शोधाथियोकोभी यह्‌ मयहोताहै। वेउरतैर्है कि 
श्रनजानी वाते उन्है घोखा देगी रौर भटकाएगी । परन्तु साथ ही यह्‌ वह्‌ 
भाक्पण रै जो कुद विशेष व्यक्तियो कौ दाक्ति प्रौर कौशल को श्रज्ञतिका 
रहस्य जानने की चुनौती देता है 1 

गैलीलियो वा मडलको के लुप्त होने प्रौर वाद मे प्रकट हौ जने 
के रहस्य को कभी नही सुला सका । उसके दूरदशक इतने शक्तिदाली 
नही थे । प्रसिद्ध डच ज्योतिविद्‌ हैजस को अच्छे द्रदशक वौ प्राप्त करनेके 
लिए चालीम वप प्रतीक्षा करनौ पड थौ श्रौर तव उसने यह ग्रनुभव कियाथा 
करि रानि प्रह एक चीडे भौर चपट वलयसेषिरादहृभ्राहैजोपृथ्वीश्रौरः 
शनि की एक विशेष स्थिति मे नुप्त हो जाता दै! 

गलीलियो का शुक ग्रह से सम्बन्धित व्यवस्थित निरीक्षण 1610 ई 
से शुर हृभ्रा। उसी वयं के दिसम्बर महीने मे उस्ने यह खाजकीषि 

युक की भी चन्द्रमा की भात्ति कलाएटे है कड सप्नाहो के वाद ग्रह का 
आक्र पतली फकि से ब्रधेवृत्त मे वदल गया था श्रीर फिर पुण होने तक 
बढता ही मया । इस ग्रवसर पर शुक ग्रह सूय की चौधमे अदश्य हो गया 
था । करदं समय वाद जव स्थिति अनुकूल हुई तो इसका पूण मडलक दिखाई 
तो दे रहा धा, पर पतली फाक्र मे वदलने तक यह्‌ घटता ही रहा । गलीलियो 
ने यह नी गौर किया कि पूण मडलक दिखने के समय भी यह पतली फांकि 
कौ तुलनामे छोटा दी या \ वह्‌ इस निस्कय पर पहुवा कि चन्द्रमाकीरही 
तरह यह्‌ ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है ग्रौर भूय के दूसरी तरफ 
हने पर दही पण होता है । तवे इसका चमकदार माग पृथ्व की भ्रोर रहता 
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है । पृथ्वी-केन्दित चिद्धान्त मे टालमी ने युक को एक छोटे वृत्त मे धूमनं 
हए दसा था जियफा वेर पृथ्वी श्रौरे सूरं के वीची ण्करेनवाष्र 
स्थिति था) लेकिन गुम मभौ कवार विद्यमान थौ जैसा कि कापनिक्स 
कै सिद्धानमेर्बाणिति था) म्लीलियोके लिए यह सत्यक प्रक्टहोनेका 
सेण था उमके निरीक्षणं का यह्‌ चरम विदु था 1 उसका यह विर्वासरकि 
सूमंकेद्रहै,न नि पृथ्वी, ठीक ही या। चसा कि उसने विला 
दो महत्वपरुण समस्याप्रौ के वारेमे श्रव हमारी द्र्रियो कौ मान्य 
प्रमाण निरिचत ल्प से प्रस्तुत विए जा सकते है, जिनके वारे मे के्‌ विप्रान्‌ 
विभिन निष्कर्थ देते रहै है ! एक यह किं श्रन्य प्रहा के समाने ही गुप्र तया 
बुध श्रह सूय के चारा शरोर धूमते है-यट देसी सच्वाई है जो पादयोगोएम 
के भ्नुयायियो, कापतिकस ग्रौर केपृतर को मान्य है, पर जो कमी भी इदधियो 
छाय सिद्ध नही की जा सकी । पर शुक श्रौर वु ग्रहो फे उदाहरण से भव 
यह ष्द्विहौचुकीरहै)' च 
सून 1611 ई भे मैलीलियो ने सूय के धन्यो की खोज की । उपने 
खतरा उटाकर दूरदशेक सने सूय का निरीक्षण विया जिनमे मावषानी 
बरतने पर धधे होने का डर था । इमे लिए उसने सूय के प्रतिविम्ब को 
मेचिका कै पतर सकद परदे पर दैवा या फिर इसके लिए विरेष 
क्व प्रयोग किया । ैलीलियो कौ हलौ विधि पसन्द भी, यदमी हो सकना 
दैवि उसे दूसरी विधि ्लातही नहो यद्यपि वह्‌ कभी वूं करा निरीमण 
तेव करता था जवं उसकी चमक क्म होती थी । 
उपे जतदी पता लग्‌ गया करिये षव्वे सूय के हौ श्र है भौर उनकी 
भति से उसने यह भ्रनुमान भी लगा लिया षिः मूय तीस दिनो मे एवं युणन 
पा क्ता दै 1 कोति सृय धूणन बे समय उनका. कारं रौर परस्मन 
स्थिति बदस जाती यौ इसलिए बैसीलियो ने उ हे सूम वातावरण मे बादत 
मो लिया ! उमके मस्य निष्क सही ये, लेषिन श्वान हम इर सूप को 
भत्‌ क भगम मेस बे ववडर मानते है, जंघा बि गरम सलाल को पानी मे 
शानने से हनः है \ 
„ भैसीसियो कौ सोना वपे वदती सूची के साय साथ उसकी परसिदि 
भा यद्रतौ यई । उसकी कोयो कय मभ्ण्ार सारे यृराप मे फल यया शरीर 
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हर स्थान के लोग प्राकाश-मडल की घटनाग्रो को देखने क लिए लालायित 
हकर स्वय भी दूरदशक बनाने कौ सोचने लगे । 
उसकी श्रसली मुसीवते 1616 से शुरू होती है । ्रभी तक गैलीलियो 
दूरदशक दवाय की गई लोजो को श्रपने तक तथा व्यग्य से पुष्टं करता रहा 
था श्रौरविरोधियो कै श्रसगरत तर्को को काटने मे भौ उसे कोई विरेप केठिनि!ई 
नही होती थौ । लेकिन यह्‌ बात ज्यादा दिन न चल सको भ्रौर प्रभावराली 
क्षेत्रो मे उसके कंई दुदमन बन गए । लेकिन इसके वाद भी वह्‌ श्रमी सुरभित 
था। वह्‌ पिते ही वप रोम गया था, तवं पोप पाल पचम ने उसका हादिक 
स्वागत किया था ्रौर वह्‌ पोप की सभा के करई श्रन्य सदस्योसे भी मिलाधा 
जिनमे वाखेरखिनी भी था जो हीघ्रही पोप श्रवन श्रष्टम बनने वार्लाथा॥ 
लेकिन जव वद कापनिकस सिद्धान्त का खुले-भ्राम समर्थक हो गया 
श्रौर उसने पृथ्वी को ब्रह्माड के केन्द्र से विस्यापित कर दिया ्रौर पृथ्वी 
कोभीसूर्यकेचारो ओर चक्कर काटने वाला ग्रह मात्र सिद्ध कर दिया तव 
उसके शग्रुभरो ने चच को उसके विरुद्ध कायवाही करने के लिए तैयार केर 
लिया । 1616 ई मे उसे चेतावनी दी गई कि वहु यह्‌ मानना वन्द करदेकि 
सूय दी श्रह्माड कास्थिरकेद्रहै गनौर पृथ्वी श्रपने अक्ष पर घूमती हुई षूय 
फे घारो श्रोर घूमती है । गँलीलियो कै विचार भख श्रीर ऊलजसूल फरार 
दे दिए गण । पृथ्वी की गति की धारणा भ्रधिव-ते प्रधिक एक मुविधाजनक 
गणितीय साघन हो सकती है, भ्रौर कु मही ! 
भ्रागामी वर्षो मे गेलीलियो ने भ्रपनी खोजो भ्रौर ्रालोचनाप्रो कौ 
अरस्तु वे भौतिकी के मिद्धान्तो तक सौमित कर लिया! उसने करई वार 
सू्े-केन्द्ित ब्रह्माड के कापनिकस ॐ सिद्धान्त को सिद्ध नरे की भ्ाज्ञा लेनी 
नाही भ्रौर पोपप्र्वनसे 1616 ई का ्रादेदा वापसक्तेते कौ प्रायना कौ 
1623 ई० मे उसने एक पृस्तक “इल सेगिटोर' नाम मे प्रकारित करवाई 1 
समे उसने बहुत हौ नूम स्तर पर कापनिक्स के सिद्धान्तो का पक्ष जिया 
दै घौर वेजानिक तवं तथा प्रयोगो वे सिद्धान्त को चर्चाकी है । उसने यह्‌ भी 
लिलाहै वि वैनानिक का कत्तव्यहै कि वह्‌ विमो वीजकोश्र॑तिमन माने। 
1632 मे उमने प्रपनी पुस्नक्‌ "डायल ग्रीन दि टू प्रििपल वल्ड 
िस्टमूस' म भौर नी प्रागे को वत्ते कही है 1 इसमे उसने भरस्तू षे गपि 
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रर भौतिको के सिद्धातो का खण्डन वियाहै तया कापरिकिम के सिद्धान्ता 
का उसी जौर ग्रौर चतुरता स ममथन क्या है। इस पस्तकं मे प्ररस्तरुवादा, 
कापनिकसवादी श्रीर एक श्राम दमी के वीच वातलिप दिषायाह्‌। पर 
चच यै अधिकारियो की नजर से इसा मूल उद्देश्य छिपा न रहा । श्रगस्तम 
पृस्तक जन्तक्रली गई ्नौरगतीलियो कौ राम जाने काग्रादेयदेदियागया। 
फरवरी 1633 मे वह्‌ वहा पटा श्रौर उतत पर मुकदमा चलाया गया । लम्बी 
कायवाही के वाद उसे श्रपराधी घौपित करते हए 22 जुन 1633 को सजा सुना 
दी गई इस ममय उसकी श्राय 70 वप कौ थी तथा उसका स्वास्थ्य भी श्रच्या 
नही रहता था ¦ मानसिक कलेश से वह्‌ श्रलग परेदान था । उपे यतणाकी 
धमकी देते हुए कापनिकस के सिद्धान्तो कौ ्रस्वीकार करने के जिए विवशं 
क्रिया गया । यहा एक कथा प्रसिद्ध है, जौ सम्भवत सत्य नही है, कि उष्ते 
समय उस पृथ्वी के वारे मे कहा, "फिर भी यह घूमती है ॥ तव उसे पतौरेषके 
निकट उसीके चरम श्रनिरिचित वालके लिए कारावास का दण्ट दे दिया गया। 

उसने अपने जीवन के रतिम नौ वर्पो मे, लगातार विगढते हृए 
स्वास्थ्य ग्रौर श्रे हो जाने पर भी, वज्ञानिक् खोजो को जारी रपा । अपने 
एक मिन को उसन लिखा था श्राह, श्रापका दोस्त भ्रौर सेवक गैलीतिौ 
पिछले महीने ्रवा हो गया । श्रत यह स्राकादा, यह पृथ्वी, यह ब्रह्म 
भेरे लिए ये माच्र शारीरिक सवेदन बनकर रह गए है ।* 

उमकग श्रतिम पुस्तक 'आयलांय कसनिग दू नदर सादसेज' गति 
विज्ञान पर लिखा गया एक शोध-निव-ध है जिस पर भ्राधुनिक भौतिकी की 
नीव रखी गई है । 

उसकी मृत्यु 1642 मे हुई श्रौर उसकी क्त्र पर स्मारक 
के लिए उसमे मिनो के मना कर दिया गया । कापरनिकस के सिद्धात्‌ चव 
दवारा श्रव भी श्रस्मीकार किए जाने ये श्नौर प्ागामौ कई वर्पो तव पर्वत 
रहे । लेकिन चिनान नै लहर को पीचे नही धकेला जा सक्ता । भ्रव भ्रीर 
भी प्यादा लोग वड म्नीर वेत्र दूरदशको कै द्वारा गैलीलियो के पदचिह्ौ 
पर चलने लगे तथा उमवीे खोजो क पुष्टि तथा विकास कते रहै जिससे यह 
सिद्धहोगयाकि वट व्यक्ति जिसने पृथ्वी करे चल्या यां ग्रत विजयी हृम्रा। 


बनाने 
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दसरा ध्रध्याय ~ 
अव्यवस्था से सुव्यवस्था 


जिस वप मँलीलियौ कौ मृत्यु हुई, उसी वप क्रिसमस के दिनः 
चल्सथाप (इगलैड) के एक जागीरदार के घर एक वच्चे का जन्म हरा जिसके 
भाग्य मे दुनिया का शायद सवसे वडा वंज्ञानिके होना लिखा था । इस वच्चे 
कानाम था भ्राजक न्यूटन । 
श्राधुनिक दूनिया के लिए न्यूटन का ऋण ब्रनुमान से बाहर है। 
गणित, प्रकाश विज्ञान, ज्योतिविज्ञान आौर गति-विज्ञान वे क्षेत्र मे उसकी 
महत्वपण खोजो ने प्राज कौ स्थिति प्रौर विचारो की इतना प्रभावित किया 
हृप्नाहै विः प्रसिद्ध गणितज्ञ लागरेन ने यहा तक लिखा है, भ्यूटन-जैसा 
प्रतिभाशाली व्यक्ति भ्राज तक पदा नही हुश्रा । महान्‌ ज्योत्तिविद्‌ लैपलाम 
ने, जो स्वय भी भ्रसीम प्रतिभाशाली था, कहा है किन्युटन का वृहत्‌ प्रथ 
"फिलासोफिया नेचुरलिस प्रिसिपिया मंथेमेटिका , जिसे सक्लेपमे प्रिसिपिया" 
कहा जाता है, मानवीय प्रतिभा की किसी भी रचना से सवश्रेष्ठ है । न्यूटन 
के प्रति पसे उद्गार प्रकट करने वालो कौ सूची वडी लम्बी दै, इनभे 
लेवनीज, गासि, वाल्जमन्‌, माख, भरादस्टाईन जँसे व्यक्ति भी है जिन्होने 
चेज्ञानिके क्षेत्र मे स्वय भी कई महत्वपूण लोजें की है, उन्होने न्यूटन कौ 
निस्सदेह चरम प्रतिभा का धनी कहा है । 
इमप्रीः तमान दुलिप्प शन्‌ तै पते दुष्टरो मे न्यूटनबष्द रै 
उ्योतिविन्तान मे उसकै द्वारा भरयक्त गति ओर गुरुत्वाक्पण सम्बधी नियम 
प्रज भी मान्य है श्रौर इन्हीः नियमो के आधार पर्‌ श्रत्तरिक्षयात्रो गफापिनि, 
तितोव, स्तन, कार्पेटर श्रपनी जान की वाजी लगाने को तंयारहौ गएये। 
ज्योतियिनान की श्राधुनिक दो श्षखाएे खगोलौय याधिको प्रौर स्पेक्ट्रम 
विज्ञान (प्रकारा रगो से उ्यन्न सात रगो का श्रध्ययन करने वाला विज्ञान) 
न्युटन की खोजो पर ही ्राधारित है जवकि न्युटन द्यारा श्रन्वेपित भवकल 
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गणित भ्रौर समाकलन गणित से वंजानिको कप एेसी समस्याभ्नो का समाधा 
भ्रस्तुत हृद्या है जिनका हल न्युटन के समय तक लोगो को नही मालुम था। 

न्यूटन वस्तुत एक एेसे व्यक्ति की तरह था जो, किसी ध्रधेरे कमर 
मे मोमवत्तियो कौ मध्यम रोदानी मे पेचीदा मीनो को समने कौ कोपि 
मे लगे हुए लोगो को न केवल प्रकादा दिखाता है बल्कि हरेक चीज का 
स्पष्टीकरण भी करदेता हे ! इससे मीनो की विधि का रहस्य खुल जता 
है रौर फिर उनकी समस्याम्नो का महज हल भी मिल जाता है । 

न्युटन का जीवन स्वभावत तीन भागामेवाटा जा सक्ता है--जीवन 
के पहले वाईस वप जव उमने विरवविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्रप्त 
की, इसके वाद के वाईस वप जिसमे उसने महान खोजे कौ तथा उह 
प्रकारित करिया भ्रौर श्रन्तिम चालीस वप जवकिं उसकी मुस्य जिम्मेदारी 
दफ्तर से सरम्बाघत काय था तथा जिम श्रवधि मे उसने ग्रपनी पहती गु 
खोजो को श्राये वढाया 1 

-गुटन के बाल्यजीवन के वारे मे वहत कम जानकारी प्राप्त है। 
बह श्रषने पिता के वारे मे कुद नही नानता था क्याकि ज से कुच महीने 
पूव ही उनकी मृत्यु हो गई यौ ! यह्‌ भावी ज्योतिषिद्‌ जम वै समय इतन 
दयोटा था कि उमकी माता कहा करती, "यै उसे तीन पाव बे मगमे बिठा 
सकती ह ' वह इतना वमजोर था मिः उमके जीने की वई श्राया नही । 
स्वय के तथा विज्ञान वै नविष्य बे निए वह॒ इतना भाग्यगाली मिद्दहभा 
कि दौघ्र ही उसकी यट कमजोरी दूरहो गयी । 

चारह्‌ वप षौ श्रायुमे उमे प्रेम बै एक सलरुल मे मेजा गया । णव 
कटनी बे भ्रनुमार उममे प्रतिभा-सछुरण वे चिह्व तव तक उ्द्मानित नहा 
¢ण जय तय उसक्यै एव उदृण्ड लवे से मुटभेद नही हई । उस विज 
उमे एना उत्तेजित यर दिया यि उमने लगन से अघ्यवाम करना प्रारम्भ 
सग दिया भ्रौर वटस्तरूत वा प्रपान वन मया ! मैलीतियो की माति उन 
भीनोकानिर्मायवरनेम मया धाता या सासतीर पर जनघटी रौद 
पूपमी यनन मे १ सम्भवत ज्योनिविनान सं उसका भहा परिचय धूप 
परी ङी कमा को दाया का निरीभय रत दूष यां 1 

पौदट यपम्धे प्रायु मे उमरे मौनेने निना गा दरान्नहो गयापौर 
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उसकी माने उसे बुला भेजा । इस विचार से वह कुछ वर्षो तक घर रहा 
कि सम्भवत वह्‌ भी श्रपने पूवजो की माति एक किसान बन जाएगा । उसके 
चाचा मे यह्‌ सममते हुए कि उसकी चेतीवाडी मे कोर रुचि नही है उसे 
कृम्तरिज गूनिदतिटी के निमित्त सुयोग्य बनाने के लिए वापस ्रेयम भेज 
दिया । 1661 मे बहू द्विनिटी काच्ेज, केम्त्रिज मे प्रविष्ट हृग्रा, जहाँ उसने 
गणित का श्रष्ययने क्यिा1 
यहाँ तक हमे साधारण से कु श्रधिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति 
कौ परिचय भिस्त है मानव मस्तिष्क इस ्रह का ग्रन्तिम श्रचि्लित 
प्रदेश है श्रौर जव तक हमे इसकी कायप्रणाली के सम्बन्ध मे प्रौर श्रधिक 
जानकारी नही प्राप्त हौ जाती तब तक हमारे लिए यह अज्ञान का विषय 
रहैणा क्रि वयो कु प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति बात्यकाल से ही प्रखर बुद्धि 
हीते है श्रौर कुछ इसके श्रपवादं रूप लडकपन के परचात्‌, श्रकस्मात्‌ ही नए 
तारो की भाति प्रभासे देदीप्यमान हो उत्ते है। न्यूटन की प्रतिभाका 
उन्मेष वाईस या तेईस वपं की भ्रवस्या मे हुभ्रा । इस समय वह गूक्तिड 
की यामिति के तत्व" नामक पूस्तक का श्रध्ययन करने मे व्यस्त था, जिसे 
उत्ने' "साधारणः कौ सजना से अभिहित किया । इसके साथ ही वट्‌ देकार्ते 
की “ज्यामिति' पृस्तक का ्रध्ययन भी कर रहा था, जिसे समभनै मे उसे 
पर्याप्त कठिना का सामना करना पडा । कु एसी रासायनिक भअभिक्रियाएे 
होती है जो मात्र श्रय रासायनिक पदार्थो कै सान्निघ्यमे ही घटित होती 
है, जवकरि वै रासायनिक पदाथ स्वय श्रपरिवत्तित रहते है । रसायनवेत्ता 
ठेते यसायतिक पदार्थो को उस्प्रक कहते है । यूक्लिड, देकार्ते प्रभृति 
गरणित्तसो के मूल प्रथो ते न्यूटन कौ महान मानसिक रक्तियो को जागृत करने 
मे उत्मैरक का काय करिया । सद्‌ 1665 तक ्रसदिग्ध रूप सेन्युटन कौ मपित 
सम्बन्धी बहुत-सी खोजे हो चुकी थी । इसी वषं सावभौम गुरुत्वाक्षेण का 
विचार उसके दिमाग मे कौधाः। 
श्रौर इसी वष मृत्यु भयकर प्तेग का ध्राकारधारण कर इगलेडमे 
फल गयौ 1 दस श्रातककारी महामारी के कारण लदन श्रौर उसवे श्रात-पास 
के चिते सप्रस्त हो उठे रौर उनकी जनसस्या प्रल्प होती गयी । राहमीरो 
कौ काली मौत की उपस्थिति से सतक करने के लिए शहर कं संक्डो दरवाजो 
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पर त्रास का चिह्वं बना दिया मया} सकरी, तग, चकते लगी टेदी-मेदौ 
अलिया को, सूदे ढोने वाली याडी कौ प्रावाज, रपे सुदे लाग्रो + की चील 
भे भर देती) 
सक्रमण (प्राद्र) के भय से कम्ब्रिज विर्ववियालय को वन्द कर 
दिमा गया  न्युटन दूल्सथाप सौट गया जह वह्‌ 1667 तक, यूनिट 
दुबारा सुने कै भ्रगरह माह तक, रहा । यहा श्रपने जन्म-स्यान पर, गहन 
मनन व लम्बी चुप्पी ग्रौर शान्ति के लिए पर्याप्त सुविधा हीने पर, उत्त 
ज्योतिधिज्नान, गणित्त मरौर प्रकाश वि्ञानके क्षेत्र मेँ ठैसी महस्वपूण सिं 
की तिनके कारण मम्धुण मानव-जाति का दृष्टिकोण (माग) परिवतित ही 
गया । कौम्न्रिज वापिस लौटने पर उसने श्रपने इन प्रनुसम्धानौ के भूतसू 
विचारो पर विचक्षण ठग से काय करना प्रारम्भे कर दिया। 
अरकादा-विज्ञान रौर गणित भे श्रपने किष हए भव्वेपणो कौ भूत 
वनाति हृष, वृल्सयाप म व्यतीत किष दिनो कौ स्यृत्िमे न्युटन गे तिता 
"सौर हसी वप सनि चन्द्रमा कौ परिधि प्र गुरूवाकपण क प्रभाम पर विचार 
करना प्रारम्भ कर दिया था! यह्‌ जान तेने कै पर्चात्‌ वि किस भाति उं 
वत्त (101८९) का भ्नुमान लगाया जा सवता है जिससे पेरे के" भीतर पूमता 
हमा ग्तोब श्रपनौ सतह मो दवाता है मैने केपलर वे ग्रहोगेः श्रावर्ती समयो 
मै नियमानुसार यह्‌ निष्कं निकाला विवे वत, जो ग्रहो को उनके पेरेके 
भन्दर रसते है, उनको भ्रिज्याभो के वमे के व्युत्पा हेते है । ग्री 
का भ्रावर्तीकाल उनकी प्रिज्या यै सेस्ववौम्राल्टरेट भ्नुपात मे हना है) षस 
दशे भनि पृष्वौ पर पाए जाने वाले गुरत्वावपण यव कौ तुलना उस बस 
भेकोजोचदमा कौ उलकौ पर्य म रवते क सिए परायर्यक है, मरोर ने 
ठीक उत्तर पराया ) यद्‌ सव प्लेय ढे उन दौ वौ 1665 पौर 1666 मे हमा, 
कयोनि- उन दिना यै भ्रतेपण पजने क्व श्रपनी भ्रायुको वरम सीमापरया, 
परौरख दिग गित प्रौर दर्शन रे प्रघ्ययन वेय पूणतकेदितया जितना 
उभे परयान्‌ प्रिर पमी नही रहा!“ 
भ्रव, द्म पट्‌ मममने कौ वेष्टा कसती चाहिएनिष् श्रयेषपोमे 
ग्ूरन किम करत प्रेसन टमा ॥ उय ममयं उने सौर मडल, मित भौर 
मोः विङानमे र्म्याचत बृ तच्यो का शान या! तदने पथाम यवप्ुव 
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गैलीलियो श्रसदिग्ध पसे इस तथ्य को सिद्ध कर चुकाथा किपृथ्वी एव 
श्रन्य ग्रह सूय के चारो तरफ धमते है । वृहस्पति के उपग्रहो, चन्रमा की 
पटाडियो शरीर सूय के घन्बौ का पयवेक्षण करने से काफी व्यक्तियो ने म्रनुमाने 
किया कि तारे, चन्द्रमा, सूय उन्ही तत्वो से निर्मित है जिनसे पृथ्वी, ग्रौर उनमे 
कोई विशिष्टता नही जिससे उन्हे दिव्य कौ सज्ञादी जा स्के। महान 
उपोतिविद्‌ केपूलर ने ग्रहो की कक्षा से सम्बन्धित तीन नियमो को विदित 
करिमाथाजौन्युटन कोज्ञातथे1 
प्रथम नियमानुसार किसी भी मह्‌ की कक्षा एक दीषवृत्त (61150) 
हौती है जिसका एक फोकस (०८४5) सूय पर होता है । इस नियम से भूर्य 
के निकट ग्रहपय का आकार ज्ञात हौ जाता है । जवे माली दीषवृत्ताकार 
फलौ कौ क्यारी मनाना चाहता है तो वह पृथ्वी मे कुद दूरी पर दो कील 
गाड देता है । दोनो कीलो के सिरो पर वह एक ठीला सूत्र वाधदेताहै फिर 
एक इण्डे से उस सूत्र को कडा कर देता है भ्रौर सूत्र को कडा रखते हुए ण्डे 
कौ कीलो के श्रास-पास घुमातारहै! इस तीसरे उण्डे कै धुमण्नेसे जो 
वक्र-रेखा बनती है उसे दीघवृत्न कहते है । जमीन मे गडे दो उण्डो की प्थित्ति 
कौ 0५" कहते है, उनको जित्तना एक-दूसरे के समीप गाडा जाएगा, 
दीघवत्त उतना ही वृत्त (ण्णण]९) की श्राकृति के निकटतर होता जाएगा । 
दो पिन, थोड़ेसे सूत्र भ्रौर पेसिल के साय, आप स्वय इसे करक देनव 
सक्तेटै) 
कई वर्पो तक मगल प्रह के पय का निरीक्षण करने के पञ्चात्‌ कैपूलर 
मै दस प्रथम्‌ नियम का ज्ञान प्राप्त किया । बहुत-से ग्रहो कौ कक्षाए लगभग 
वक्ताकार मालुम पडती है किन्तु सही पयवेक्षणसे स्पष्टहोजातादहैकि 
उनकी ब्राृतियां वास्तवे मे विभिन्न मरय की विषमता (श्प्न्ला{ा) 
(श्रथति वृत्त से ्रलगाव) रखने वाले दीघवृत्त है । यह सौभाग्य की बति है 
कि कैपृलर ने मगल ग्रह्‌ के पथ क्रा निरीक्षण किया जोकि भ्रसामान्य रूपसे 
दीषवृत्ताकारदहै। 
रूस नियम नक्षत्र कै अ्रपनी क्षामे धूमनेके ठम की व्याख्या 
करता है । इसके अनुसार रेडियस वेक्टर (यर्धापऽ ‰८८#०} (वह्‌ रेखा 
जो प्रहु को सूये से सम्बद्ध करती है) समानक्षेत्रो को समान समयमे पार 
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कर लेती है। 

चित्र मे सूय § दीषवृत्तके एक फोकस पर दै, दूसरा फोकस 1 
है । जव ^ पर ग्रह्‌ मे सूय के प्रत्यधिक निकट होने पर उसे परिसूुयक 
(ए6प0ला0ा)) प्र कहा जाता है ओर ए पर जवं वह्‌ सूय से श्र यतम दुर 
पर होता है तब उसे सूर्योज्च (211९1101) पर कहा जाता है । केषलर के 
दुसरे नियम को सिद्ध करने के लिए यदि रेडियस वेक्टर 5, 50, ऽ 
श्रौर 9, जो ग्रह की चार प्रवस्थितियो के सम्बन्ध मे जानकारी देती है, 
पसो हो कि कषेत्रफन 58८ क्षेत्रफल 818 के वरावर हौ तव ए प्नौर ¢ 
के म्य प्रह का भ्यतीत फिया समय ग्रसदिग्ध रूपसेग) प्रौर के मध्य 
ग्यत्तीत किए समय के वरावर होगा । लेकिन 88 ग्रौर 8 रेाए 9 
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श्रौर ऽ रेखाम्नो मे छोटी है दूसलिए दो क्ेत्रफलो कै वरावर होने के लिए 
परिधि खड (०) 80 को परिधि सड (87०) एसे वडादोना चाहिए । 
इसलिए ग्रह की गति 7 मरौर एके मध्यकौ श्रपक्षाष्श्रौर८की वक्षा 
मे श्रधिक्‌ होगी ) परिसूयक पर जहाँ रेडियस वेचटर द्योटी ह ग्रट तेजीसे 
पूमेगा श्रौर सूर्याच्च पर उसक्मी गत्ति धीमी होगी । उदाहरणत मगल ग्रह 
का परिसूयक वेग (एशपप्लाा०ः णलुण्लक्क) 16 4 मील प्रति सेकड है 
श्र सूर्योच्च वेग (वषाणा ्टा०८1४) 13 6 मील परति सेकड है । 

इन दो नियमो वो ज्ञात वरने वे विष दुख वपो के परवात्‌ केपूलर 
ने सभी ग्रहो क कक्ताभ्ो से मम्बिित एक तीमरा नियम खोजा ! शितिना 
समय एक्‌ ग्रह श्रपनो क्षा वे साय श्रमण करता भरा परिसूयक से दुबारा 
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परिसू्ंक पर पहुंचने मे लेता है, उसे परिभ्रमण का श्रावृत्ति-काल कहते दै । 
यह्‌ समय सभी ग्रहो के लिए ्रलग-ग्रलग होता है । पृथ्वी के सदर्भं मे यह्‌ 
श्रवधि एक वप की है जबकि यमंग्रहु के सदभे मे 248 वर्पो की । दौषयृत्त 
कक्षा मे परिसूयक से सूर्योच्च की दूरी को प्रधान ्रक्षरेखा (7807 815} 
कहा जाता है । इसके ग्रतिरिक्त केपुलर ने यह भी ज्ञात किया कि ग्रहोके 
श्रावृत्ति-काल कै वग उनकी प्रधान भक्षरेखाग्रौ के चनो (०८४९8) के अनुपात 
मे होते है। 

काय प्रारम्भ करने के लिए न्युटन के पास यह्‌ तीन सम्यक्‌ नियम 
थे । जेरेमीह दौरोकस नामक नवयुवक द्वारा विज्ञात किए इस तथ्य कै 
सम्बध मे भी, कि चन्द्रमा पहले दौनो नियमो का पणेत पालन करता है, उसे 
मानूम था । इसके भ्रतिरिक्तं गैलीलियो के प्रयोगो द्वारा वह्‌ स्वतन्त्र रूप से 
पृथ्वी के तल पर भिरती वस्तुभ्रो के त्वरण के महत्व को जाने चुका था । 

भरन्य भ्रनुस धानकर्ताभ्रो को भी इन वातौ के सम्बन्व मे जानकारी 
थी। वे दस प्रषन का समाधान दृढ रहेये कि वह कोनसी वस्तुहै जो ग्रहो 
कोभूये के चारो तरफ उनकी कक्षामेश्रौर चद्रमाकोपृथ्वीके चारौ तरफ 
उक्की कक्षा मे कायम रखती है ?" केपूलर ने इस जिज्ञासा का ध्रारिके 
समाघान प्रस्तुत क्या था। गुरुत्वाकपण को उसने “सगो्री वस्तुभ्रो की 
एक-दरसरे से मिलने श्रौर पाने कौ प्रवृत्ति" कहकर परिभाषित किया । उसमे 
शुर्त्वाकपंण कौ तुलना चुम्बकत्व से की भ्रौर मात्र इतना ही सुभाव दिया 
किं ग्रह श्रपनी कक्षा के भीतर किसी भांति के बल दारा धकेल दिएजतिदहै। 
भ्रत्य व्यक्तियो मे एक भ्रगरेल वैज्ञानिक दुक ने भ्रनूुमान लगाया कि यहे यल 
केः द्रीय सत्ता, जोकिः रेडियस वेकटर के साय पस्वालित (पूमती है) टोती 
है, के भाकषंण व परिणामस्वरूप उत्यन्न होता होगा जसे कि रस्सी के एक 
सिरे पर बधा पत्यर सिर फे ऊपर धुमाने पर भी तनाव के कारण नही 
भिस्त 

इस तथ्य कै भ्रन्येपको मे से किसी को भी सही स्पष्टीकरण प्राप्त 
नही हुश्रा । इसके भ्रतिरिक्त यदि किसी ने इस समस्या का समाधान पाया 
भीतो उसमे भ्रपने हत द्वारा समी तथ्यो का स्पष्टीकरण करने कौ क्षमतान 
भी । उनफे पास गपित के भ्रावश्यक्‌ उपकरण न थे । साधारणत भधिकतर 
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व्यक्तियो का इन समस्यारो का समाघान दृढे का ठग गलत था । 
जसा कि हमने देखा न्युटन ने न केवल उचित स्पष्टीकरण खोजा 
वलिक ग्रवकल गणित श्रौर समाकलन गणित का श्राविष्कार किया जोकि 
एक एसा गगितीय उपकरण है जिसका ज्ञान प्राप्त कर कोई भी प्रकृति के 
सापेक्ष दिए श्रपने स्पष्टीकरणो कौ जाचि कर सकता है । उसने एसे 
वैज्ञानिक नियमो की खोज कौ जिनके दवारा गणना की जा सके । तव वह इन 
नियमो कौ श्रकगणित के ढग से दूरी, गति इत्यादि की गणना करने के लिए 
प्रयुक्त करता था, यदि परिणाम उसके पयवेक्षण द्वारा प्राप्त नियमो के 
श्रनुरूप होते तो वह उन्हे मान तेता श्रन्यया यह एसे नियमो मे भ्रटके रहने 
की श्रपेक्षा श्रय नियमो को प्रयुक्त करता । 
भति श्रनुसार एक दिन जव वहं बरल्सथाप की वाटिकामे बैटाथातव 

उसने एक सेव को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा । चिकित्सक श्र पुरातत्वान्वेपौ 
स्युटन के मित्र सोत्कते के मतानुसार, इस प्रतिभासम्पनन वैज्ञानिक ने सेव 
के पृथ्वी पर गिरमैके कारण पर मनन किया श्रौर इस निष्कपे पर पहुंचा 
कि पृथ्वी ने उसे श्रपने वेन्द्र की श्नोर भ्राकपित किया है, यदि एक परदाय 
दूसरे पदाय को श्रकर्षित करता है तो यह पदाय के परिमाण के समानुपाती 
बल करे साय होना चाहिए, इसलिए सेव ने स्वय पृथ्वी को श्रपनी श्रोर 
शकि किया । उसने इस विषय पर चि तन करना प्रारम्भ कर दिया । 
क्या गुरत्वागपण बल (01०2 ०7 8724419) सम्पूण विव मे क्रियारतं दै, 
क्या चन्द्रमा पृथ्वी की श्राकपण दक्तिके कारण श्रपनी कक्षामे कायमदहै 
जवि श्रय ग्र सूय के चारो तरफ सूय के गुरुत्वाकपण क्षेत्र के भभाव के 
भरन्तगत धूमते है । केपलर के नियमो का उपयोग करते हए उसने ग्रह नौ 
उनकी कक्षाश्नो मे स्थित रखने के लिए ्रवक्षित वल का श्रनुकलन करना 
प्रारम्भ किया श्र पाया बि परत्यक नकषतर के ऊपर वल को दरी के वग के 
व्युत्क्मानुपात मे सूय की दिया मे त्रियागिवत होना पडता है। ततव उसने 
गस्त्वाकपण वे नियम कौ च द्रमा पर प्रयुक्त किया । गंलीलियोके कार्यानुसार 
उते्ातथा मि पूण्वी वे तल कौ कु रूट री स कोई मी वस्तु पहले सेकंड 
मे मौल पुट नीचे गिरेगी, इससे वह्‌ वस्तु परर पृथ्वी वे बल की गणना 
केर सक्ताथा। उक्ेचद्रमाकी दूरी मीन्ञातथी जा ्रनुमानानुसार वृत्त 
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भे प्रथ्वी के चारो तरफ धमतां था । पूर्वगणनानुसार यह दरी पृष्वौ के 
श्रद्व्यास ते 60 गूना थी 1 वह्‌ म्पने गुर्त्वाकषण के नियम दारा, चन्रमा 
पर पृथ्वी द्वारा डाले गए वल श्रौर उसके परिणामस्वरूप वह पृथ्वी कौ शरोर 
एक सेकड मे जितना गिरेगा, ज्ञात कर सकता था ! उसने श्रपनी गणना को 
अवेक्षित मान से मिलाया श्रौर उनमे श्रपणं समानता पायी । 
भ्रवेक्षित ग्नौ र ्रनुकलित भानो मे श्धिक विसगति न थो परन्तुन्यूटन 
के लिए वही पर्याप्त थी ! उसने इस गणना को छोड द्विया ग्रौर स्वय कौ गणिते 
एव प्रकाश-विज्ञान के श्रनुस घानोमे व्यस्त कर दिया 1 कख वर्षो पश्चात्‌ फ़ च 
वैज्ञानिक पिकाड के पृथ्वी के ्रद्धेव्यास का नया मान प्राप्त कले षर, उसने 
दुबारा उन गणनाभ्रो को किया ! कहा जाता है कि वह्‌ इतना भ्रधिर्क उत्तेजित 
ही उठा था कि सगणना को समाप्त करने मे उसे श्रपने मित्रो की सहायता 
लेनी पड । इस वार श्रवेक्षित एव श्रनुकलित मानो मे समानता थी सफलता 
मेखसे काम को श्रागे वाने के लिए उत्साहित किया । सम्भव है कि पूृथ्वीके 
भ्रद्न्यास के गलत माने की श्रपक्षा इस तथ्य को सिद्ध करे की कठिनारई 
कि पृथ्वी जैसी वर्तुलाकार वस्तु दूसरी वस्तु को एेसे श्राकर्षित करती दै जैसे 
उसका सारा पदार्थं उसकै केन्द्र (०८९६) मे सकेन्धित हो, इस गणना को 
परणं करनेमेदेरी काकारण र्हीहो। कृछभी हौ यह्‌ कार्य पुराहौ गया 
था श्रौर गुरुत्वाकर्पण का नियम ज्योतिविज्ञान के साक्य दारा प्रमाणित हो 
चुकाथा। 
यहाँ हम न्यूटत के चरित्र के सबसे विस्मयकारी पक्ष से परिचित 
होते है 1 स्वय को सतुष्ट करने के पद्वत्‌ उसने ज्योतिषिन्नान के केव मे 
नया युगारम्भ करने वाले श्रन्वेपणो के परिणाम कौ जानकारी न किसी को 
दीश्रौर नही उन्हे परकारचित कराने के लिए कोई प्रयास किया । बहुत-से 
श्राविप्कारके जबर तके भरपने शोघो को मान्यता प्राप्त सोायटी अरनसो 
(पत्निकाभ्नो) मे लेख रूप मे प्रकाशित नही करवा लेते, तब तक चन नदौ 
लेते । यह्‌ भी स्पष्ट है अव तक कोई वंज्ञानिक श्राविष्कार (तथ्य) प्रफादित 
नही किए जाते, ताक्नि व॑ज्ञानिकं सत्तार उनका उपयोग कर सके, तव तक 
उसका कोई महत्व नही होता 1 
इन परिणामों को प्कादित कराने कौ न्युटन की प्निष्छाका शभू 
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स्पष्टीकरण उसके कम्स्रिज लौटने करे पदचात्‌ क कु वर्पो को घटनाभो मे 
प्राप्तो जानाहै। 
प्रोफेसर भ्रादकक वैरो ने उसे उसके श्रध्ययन मे भ्रत्यधिक प्रभावित 
किया । ये विद्धान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, शास्त्रीय श्रष्येता दृढ एवे दुदले-पतते 
ये । वे तैतीस वषं की श्रायु के ये जवन्युटन का उनसे परिचय हरा । जल्दी 
ही वैरोने न्यूटन कौ प्रतिभा पो पहचान लिया श्रौर 1669 मे उहोनि 
कँम्बिजि मे गणित के लुकेरियन प्रोफंसर के पद से त्याग पत्र दे दिथा ताकि 
न्युटन को उसका उत्तराधिकारी चुना जा सके । एेसा हृश्रा, जिसके परिणाम- 
स्वरूप व्याख्यान देने के उपरान्त का सारा समय न्यूटन विज्ञान को दे सकने 
के लिए स्वतत्रहो गए 1 
इस श्रवपि के बीच उन्होने नए ठग के दूरदशक का निर्माण क्रिया 
जिसमे परावर्तक मे साधारणत लगे शीशे के लैस (&1255 1०5) के स्थान 
पर दर्पण (फा) लगा हुमा था । प्रकादा-विज्ञान के भ्रनुसधानो से उह 
विष्वास हो गया कि आवतन टेलिस्कोप (7र८पिर्0ष्ट (९15०००९) के 
दोषो को दूर नहो किया जा सकता । उन्हे परकारा-विज्ञान पर विभिन्न लेख 
संयल सोसायटी को भेजने के लिए प्रेरित किया गया । इन लेसो फी 
करी भ्रालोचना हुई, खासतीर पर विदेशी दाश्ननिको द्वारा । फलत न्ुटन 
लम्बे श्रौर अवा देने वाले पवाचार मे व्यस्त हो गएु जिनमे वे स्वामाविक 
शालीना श्रौर सहनदीलता के साय भ्रपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का 
भ्रमास करते थे । इसी समय के लगभग उन्होने रोयल सोसायटी के सेकेटरी 
श्रोल्डनवग को लिखाथा “मनुष्यको यातो कुछ मौ नया म्मवयण न 
कृरेकाप्रण करना चादिए, नही तो उसे बचाने के लिए उसका गुलाम 
बन जाना चाहिए ।” इन श्रनुभवो के कारण उन्होने सावजनिक जीवन को 
तिलाजलि दे दी 1 सिवाय व्याख्यान देने के वे अपना कमरा शायद हौ कमी 
ही शोढते ये । श्रष्ययन मे वे इतनी गम्भीरता से जुटे रहते थे कि वे भोजनं 
करना भूल जाते, लापरवाही से कपडे पहनते, जूत टखनो तक श्राये पहने 
सहते मोर उनके वाल विना कधी के रहते, कभी-कभी ्रपने छोटे वाग म 
टहनते-हलते जंसे हौ कोई सररगर्मित विचार उनके मस्तिष्क भे कौधता, 
वे ऊपर भपने कमरे को भ्रोर भागते ! वास्तव मेवे, श्रव जिसे भुलक्कड 
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मोर वन्न फे लिए कभो-र्भी ये सीदियो से ऊपर, भ्रपनी सर पूरौ 
छोडषर, नायते ये । दस्तिव मे वे, भिम भ्राजं भुलक्कड 
भ्रोषेसर कहते ह, षट्‌ यन गएये। 
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प्रोफेसर कहते है, वह॒ वन गए ये । 

भौतिकी एव ज्योतिषिज्ञान मे किए गए उवे विस्मयजनक घरन्वेषण 
परसीमिर श्रवधिके लिए खो जाते यदि उनके मिन रौर सहचर एडमड हैली 
नहोते। 

1684 के लगभग सर क्रिस्टोफर रैन श्रौर रावरदं हुक वै साथ हैली 
इस प्रदन पर विम कररटैथेकिग्या सौर परिवार मे म्राकपण काग्युत्कम 
वग-नियग (्ण्लाऽ€ 5वपवा€ 1.46 0 &{्दन्णा) का परिणाम ग्रहा 
की गति-सम्बवौ केपलरके तीनो नियम देगा । रनने हुक प्रौर हैली को 
इसका प्रमाण देने के लिए कहा, पर दोनो म्रसफल रहे । हैली कैम्त्रिनमे 
जकर न्यटन से मिले ग्रीर उन्होने पूया कि यदि गुरुत्वाक्ंण बल दरुरीके 
वर्ग के व्य्कमानुपात मे हो तो ग्रह कौनसी वक्र रेवा वनाएगे । बुटन ने 
श्रपने मित्र कौ श्नोर देखा श्नौर कटा, "दौषवृत्त 1” हैली के पृ्ने पर करिवे 
यह कंसे ज।नते है, उ होने कहा. कि उन्होने इसकी गणना की थी किन्तु उनके 
कागज खो गएर। उन्घने हैली से, सारी सामग्री को पुनं श्रनुकलित करकेउसे 
भेजने का वादा किया । वास्तव मे उन्होने उसे दो मिन प्रमाण (70015) 
भेजे श्रौर इसे उ ह ग्रहे की गति-सम्ब धी एव छयोटी-सी पुस्तक लिखनं की 
प्रेरणा प्राप्त हुई । 

“डी मोषयु ("गति पर) नामक यहः पुस्तक जव हैली ने पढी तो उमने 
प्रारम्भिक महत्व के इन भ्रन्वेयणो को ससार को देने का निश्चय क्ि। 
श्रत्यधिक मजन्रुर करने पर न्युटन सपने काय का पररा विवरणं तैयार करने 
के लिए उद्यत हुए । हैली दारा लगातार प्रेरित करने पर अ्रागामी पद्रह 
महीनो मे उन्दने '्रसिषिया' समाप्त की 1 1687 मे यह प्रवादित हई प्रीर 
संयल सोसायटी मे पास वम चन्दा होने पर, हैली ने इसके प्रकाशनके निमित्त 
धनमभौ दिया 

यदि गणितज्ञ श्रीर ज्योतिविद्‌, अवेयक मरौर चिदित्सक एडमड 
दैलीने श्रपने मिच्रन्युटन को श्रिसिपिया" लिखने बे सिए उत्तजित श्रौर उस 
पकयान कौ व्यवस्या करने कै श्रतिरिक्त जीवन म बुद्यभीनविएहोते तै 

भी निस्मदेह्‌ य मानव-जातिकी दावत्‌ एतनता बे पात्र रहते । इस प्रतिभा- 
सम्पन्न काय म -यूटन बुला से प्राप्य सभी खगोसीय रौर भौतिक 
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परिदृश्य को दूते दै, उन्हे व्यवस्थित क्रते है प्रर उनकी व्याख्या करतेर्हू 
कि वे कंसे उसकै सार्वत्रिक गु्त्वाकपण शरीर गति करे तीन नियमो का 
अनुसरण करते दै, नयी पयवेक्षित सामग्री का निदे करते टै शरीर गणितीय 
भौतिकी की इतनी गहरी नीव डाल देते है किं भ्राने वाली ढाई शताव्दियो 
के गणित्ञो, व्ञानिको श्रौर ज्यौतिषिदो के भ्रधिक्तर श्रनुसन्धानौ का 
सक्षय सगतरूप से उनके सावत्निक सिद्धात के परिणामो कौ विस्तार देने 
का रहुतादहै। 

प्रिसिपिया' की कद्ध सामग्री निम्नलिखित प्रकार कौ थी 

उन्होने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी जसा चक्कर लगाने वाला श्लोव 

श्रपने दौनो ध्र्‌बौ पर भ्रुमघ्यरेखीय क्षेत्रो मे केन्द्रापसारी बल (तलप 
101५९) के कारण करद चपटा हो जाएगा जिससे उन क्षेपो (ध्र वो) मे 
गुरुत्वाकपण वल कम हो जाता है । मूमध्यरेखा पर पदाथ का यहं उभार 
चन्द्रमा श्रौर भूयं से प्रभावित हौगा जिससे पृथ्वी के धूमने को कौली की 
भ्रग्रगति परिशभ्रमित तलको कौली की भातिमदहो जाएगी श्रौर कोली 
शकर (८0116) रेखाकरित करेगी । 134 8 © मे हिपाकस द्वारा विपुव-्रयन 
(शि€0८्ऽश० ० ्रठ ?वृणणा००९७) की सन्ना से श्रभिहित यह्‌ व्यापार 
ज्ञत्तं कर लिमा गया था किन्तु एसा क्यो होता है, न्यूटन से पूवं किसीने 
इसका स्पष्टीकरण नही किया था । 

उन्होने ताया कि गुरुत्वाकपण श्रौर केपूलर के नियमानुसार ग्रह 
सूय के चारो भ्रोर दीषवृत्त मे धूमेगा । श्रय ग्रहो के ्राकपण क प्रभाववदा 
ह्‌ दीधवृत्त वँ मे परिमाणः, प्राकार श्रौर दिशा मे थोडा मा परिवतितहो 
जाएगा । इस ढग से उन्होने ब्रहस्पति श्रौर शनि ग्रह॒ के कक्षामे भ्रव तक हृष 
भ्रस्पष्टं परिवतनो को स्पष्ट किया । उन्दने यह्‌ भी वतायाकिएकया 
उससे धधिकं उपग्रहो वाले ग्रह्‌ के पिड को कंसे मापा जाए । 

चद्रमा की कक्षा-सम्बधी एक श्रव्यधिकं कठिन समस्या के वारेमे, 
जिसके सम्बघमें न्यूटन ने एक वार हैलो से कहा, “इसके कारण मेरा सर 
दद होने लगा, प्रौर म इतना अधिक निद्रित रहा कि रमैने उसके विषयमे 
सोचना बन्द कर दिया!” वे यह्‌ सिद्ध करस किपृथ्वीके चासो श्रौर 
परमन मे च द्रमा में जो व्यतिक्रम पाया जाता है उत्का कारण सूय कृ श्राकर्वण 
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है । उन्होने कख का निदेश किया जिन्हे वाद मे निरीक्षण द्वारा सही १ 
गा । 

उन्होने यह्‌ प्रमाणित कर दिखाया वि यदि किसी प्रकषेप्य को 
परहाड के रिखर से काफी वेग वे साथ फेकाजाएतो वह पृथ्वीफे च 
शरोर वृत्त या दीघवृत्त बनाता हृभ्रा पहाडी पर लौट श्राएगा । कहां 
टक्करन होने पर वह पृथ्वी के चाये श्रोर श्रनन्त काल तकं धमता रहैग 
दूसरे शब्दो मे तीन सौ वपं पुव, जव कि न्यूटनीय विज्ञान प्रयम 
उपग्रह को कक्षा मे फेकने जितनी प्रगति कर पाया, ग्राइजक न्यूटन ने इस 
संभावना का निदेश कर दिया था। 

उन्दोने ज्वारभाटा की क्रिया को गरुत्वाकषण नियम का भरतिरि 
परिणाम वताकर, इस विपय पर समस्त श्राधुनिक शोध क नीव डः 
श्रौर उसे स्पष्ट किया । उन्दोने सिद्ध क्या कि धूमकेतुप्रो की कक्षाएु ` 
इसी नियम के भ्रधीन हैँ परौर उनके मागे को प्रनुकलित करने की प्रणाः 
भी यताई। 

इसके ग्रतिरिक्त पुस्तक मे द्रव्य-गति की अनेक समस्याभा १ 
समाधान, बहुत-से विचक्षण प्रयोगो का भ्राकलन, कलन के सिद्धान्त तथ 
श्रन्य मेधावी अनुसन्धान सम्मिलित है । 

अ्रलेक्जेण्डर पोप कौ इस लघु कविता क कल्पनाशीलता का भरव 
बोधन सहज ही हौ जाता है 

कृति श्रौर प्रकृति के नियम रात्रि के भ्रवकार म विलीन ये, 
ईश्वर ने कहा, “रूट हो," रौर सभी कु ज्योतित हा उ । 

कहा जाता है जव प्रिसिपिया" का प्रकाडान हप्रात्तन केवलमात्र 
आधा दजन जीवित व्यक्ति ये जो वास्तव मे उसवा अथ ग्रहण व र सकते चै । 
सम्भवत काफी व्यक्तयो ने जव उस पुस्तक को खरीदा--गहं दस यां वार 
सिलिग की थी--तव उन्होने श्नुभव किमा फि यह विज्ञान मे मील का पत्यर 
दै वे कदाचित्‌ ही इस वात मा श्रनुमान लगा सक्ते थे वि इस पुस्तकं 
फे भकादन से साधारणत आधुनिक वज्ञानिक सतार प्रौर विरोष रप 
से भ्राधुनिक ज्यातिविज्ञान का प्रारम्भ हन्ना । 

जैसे ही पुस्तक का श्रथवोधन श्रधिक होने लग, -युटम की स्याति, 
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जौ पहले ही ्रत्यधिक थी श्रौर वट गयी । यूरोप-भर मे उनका यश फंल 
गया । यह प्रसनता की धात दै क्रि उनके देश कै नागरिक उन्हे प्राप्तकणे 
योग्ये । 1688 मे वे कम्निजिके एमपी निर्वाचित हुए । 1696 मे उह 
मिट का वाडन नियुक्त किमा गया, जिससे उनकी पदोन्नति 1699 मे मिट 
के प्रधान के ष्पमे हूर । इस पद पर उन्होने प्रपनी महान मेधा का उपयोग 
इगलड की श्राथिक व्यवस्था के व्यवस्थित क्रनेमे कियाजौ उम समययधन 
की कमी तथां भ्रन्य दोषो के कारण प्रव्यन्त ही बुरी दामे थी। इस कार्यं 
को श्रत्यन्त सुचारता से निवाहते हुए भी वे वज्ञानिक कार्यो मे सलग्न रहने 
का समय निकाल लिया करते । 1703 मे वे सँयल सोसायटी के प्रेसीडेद 
निर्वाचित हुए, इस पद पर वे मूद्युपयन्त रदे । श्रोपदिक्स' के प्रकादानं के व्- 
भेर पश्चात्‌ सन्‌ 1705 मे इन्दे 'नाइट' की उपाधि दी गयी ! 

"यूटन की विनम्रता ग्रौर नैसगिक विनय को प्रमिलिखित करना 
भी ्राह्वाद का विषय है! “यदि म ग्रन्य व्यक्तियो की श्रपेक्षा दुर तक देख 
सका ह, तो उसवा कारण है, क्योकि मँ बृहद्‌ प्रतिभाश्नौ के कधो पर खडा 
र्हा ह ।” उहोने एके वार कहा, निस्सदेह श्रन्य व्यक्तियो मे गैलीलियो, 
केपूलर श्नौर देकार्तको भी सम्मिलित किया गयारहै। श्रौर जब वे एक 
चृद्ध व्यक्ति थे तव उन्होने कहा “मै नदी जानता ससारकोर्मै क्या प्रतीत 
होगम, विन्तु स्वय को म समूद्र के किनारे सैलते एक वालक के समान लगता 
है, जौ कभी-कभी साधारणसे श्रधिक चिक्ने रौर चमकदार पत्यर एव 
सीपी खोजने वै लिए भ्रपना ध्यान वांता है, जवकि सत्य का भ्रमाध जलधि 
मेरे मम्मुख भ्रनयैवित षडा रै 1" 

उनका देहान्त सन्‌ 1727 मे दभ्रा ! रष्टय हीरौ े उपयुक्त उनकी 
भर्येष्ट त्रिया हई 1 उनका शव श्वगलेड ने लाई हाई चासलर, दौ दको 


तथा तीन सामन्तो द्वारा वेस्टमिन्स्टर ठेव मे श्रन्तिम विधाम-म्थत परसि 
जाया गया 1 


तीरा ध्याय 
चऋन्तरिक्ष से एक व्रागन्तुक 


श्रठारहवी शताब्दी के श्रारम्भ मे मनुष्य रात्रि मे नभके परिव 
होते गोचर दृश्यो को नयी भ्रन्तदुष्टि से देख सकता धा । 
सुदूर स्वगं के पार, नभमण्डल मे टिमटिमाते हीरो कौ भाति विस 
हृए तारे भ्रभी भी पूर्वं मे उदय होते श्रौर ऊपर भ्राकाशमे बहत वडे परिषि 
खण्डो भे चढकर पश्िम मे चले जाते या ध्व तारे के ्दं-गिदंप्रपन। 
राप्रि-यृत्त वना लेते । उनकी प्रत्यक्ष गति माच पृथ्वी ग्रह्‌ के श्रपनी धुरी प्रर 
दिन मे एक वार धूमने का परावर्तन धी, वह्‌ पुरी जो प्रव तरेके भ्रति 
सन्निवट पडोस की शरोर इगित करती थी । भ्रभी तक माप तना भात पा 
मि तारे एक स्थिर पारदशक स्फटिक विड पर जडे हृएं हँ 1 
इस पृष्ठभूमि र ग्रह सावधानी से विचरण करते, ठीक समम पर 
साम, वैल, जुडवांदतयादि भरपने सुपरिचित ग्रो के ममू मे ्ेन ¶ ए भौर 
ममो-यमौ बु ममय बे लिए बडे-वदे फदो (10078), जोरि ध 
के प्मनुसार सूय बे चारो भोर पृथ्वी की वापिक गति के वरावतनये,म 
प्रपमे पद्यिह्ो परवापिस लौट जाते। परत्य त भरच्छे ठग तेनिरमित टेतिस्व्रा 
मे उमे मदलकं पर विह्न दिषा देते जवमि ये रहा, बृहस्पति मौरशनि 
के पये घद्रमा-परियारये, षार पटते मे भौर पाच दरमरे 8 ५ 
सोवमेधाजानमे ममी-वभी सूरे को रोनी भाच्छादिन हौ जात, पध 
पृथ्यो क प्रतिच्छाया दाुर्म पृथ्वी या चद्धमा क प्रह सग जाता, जब 
सि माज ठेनी पटनामो का निरूप विरवाम भे साय किया जा स्ना ॥ 
गंसोतियो, गेतूसर प्रमूनि प्यकनिर्योद्राय कष्टे सकनिन प्रवा 
मामो क उवाग टार "यूटा के मेपायौ अनुमा मे धद परस्या 
गुध्ददवया षा प्रतिष्यदद कर दिवा दा पौर यूप, षटमारया ष्य मेत 
पय ष्टोरो गादमोम सुरव्यययन भ पिम मा दयुगामी निदशग दि 
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था । निस्सदेह शताब्दियो का काय श्रभी ोष था जिससे इन भ्राकादा-पिडों 
की श्रवेक्षित गति परः शुषे हृए या श्रक्सरं श्रम्रतयक्ष रूप से गुरुत्वाकषण का 
श्रमाव पडता है, यह सिद किया सके, फिर भी साधारणत न्यूटन के युग के 
च्यक्तियो को दसमे कोई सन्देह नही था कि सौर-परिवार एकं बहुत बडी 
घडी है जो गुरुत्वाकषण कं वाच-स्मरिग दारा नियत्रि्त होती है श्रौर जिते 
मनुष्य श्रपनी मेधा द्वारा समक सक्ता है । 
केवत एक भ्राकाशीय घटना दरस नियम मे श्रन्तनिहित नही थी । 
दाताल्दियो से श्रसमय हने वाले शस चमत्कार ने मानव-जात्ि को भयभीत 
श्रौर प्रासमय कृर रखा था जब से उन्होने प्रथम वार सिर उठाकर श्राकाश 
की श्रोर देखा भ्रौर उसके श्रथग्रहण की चेष्टा की। 
तारो से भभ, बिना किसी पूवचेतावनौ के रोदनी का एक बिन्दु 
दिखा देता, यद्‌ रोशनी श्राकृति मे श्रसामान्य रूप मे बढकर लम्बी चमक- 
दार पृच्छ वन जाती जौ सुदरुर श्राकाश मे ध्वजा की भांति मालूम देती । 
भरधनिश्वासी व्यक्तियो को यह खड्ग या नाग की प्रतीति देती श्रौर किसी 
भयकर द्धटना जसे प्ेग, बाढ या ्राक्रमण की पूवसूचना का चिल्ल जान 
पडती । श्रादिम मानव का जीवन इतना सकटग्रस्त ्रौर पराध्ित था कि 
ये दुरघटनाएं इस श्रपशकुन के कुद समय पठनात्‌ सचमुच घटित होती 
जिससे मानव का विश्वास, वि यह दुभग्यि का सकेद या उसका कारण 
थी, प्रमाणित हो जाता । जँसे-ज॑से माह व्यतीत होते जाते इस दिव्य भ्रतियिं 
की दीप्ति यढती जाती श्रौर जिस रहस्यमय ढग से यह्‌ प्रत्यक्ष होता धा उसी 
भाति घटने भ्रौर विलुप्त होने से पूवं यह्‌ दिन के समय भी दिखा देने लगता । 
धूमकेतु कही जाने वाली ये चिताकारी वस्तुएुं टाद्रको ब्राहै भौर 
केप्लर जसे प्रतिभासम्पश्न विद्वान के लिए मी विस्मय के सोत रही, जिन्दोने 
इनकी प्रकृति का भनुस घान कर इहं विरव-सरचना के भ्रपने सिद्धान्ती मे 
प्रवस्थिते करने का प्रयास किंडा। 
एव साव यह दिमा बबाङि हो सकता दै कि ये पृथ्वी के ऊपरवायु- 
मडल की भ्रमिसक वाष्पद्वारा निर्मिते हृएहा। किन्तु 1577 मे एक दीप्विमान 
धूमरेतु के निरीक्षण द्वारा ्राहे ने दरस विचार षो निमूल सिद्ध कर दिदा; 
जिसने यह प्रमाधिते कयि, किमे बाहे डु मी ये चिन्तु उनकी दूषि. 
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देसी! धौ जिनके कारण उन्दे ्रहान्तरीय प्रन्तराल का वास्तविकं निवाम्र 
माना जा सक्ता घा 1 कान्स्टेष्टिनोपल को तुरक द्वारा विजित करतेनैक 
कुछ ही वधो पद्यात्‌ 1456 मे, कृषाण की प्राङृति मे बने ज्योति्मानि धमकतु 
कौ उपस्थिति ने मूरोप निवासियो को स्रस्त वर दिया, तुरो की ग्रधीनता 
क नीचे रहते हुए, भ्रातककारी तुको ्रीर इसे निदोप करने के लिए प्रायनाु 
की गयी । 
न्युटन से पूरय मी निस्सदेह वहुत-से ज्योतिविदो ने धूमकेतु की भ्राकृति 
भ्रोर उसकी फक्षा-सम्ब धी जानकारी प्राप्त करनी चाही । किन्तु ्रत्यन्त 
कठिनता से प्राप्त उनके परिणाम भ्रनिदिचत ये ! महीनो धूमकेतु के भिर की 
स्थिति तारो की पृष्ठभूमि के परिग्रक्ष्य मे मापी जाती । उदाहुरणस्वस्प 
पोलो टोसकेनली ने, जो क्रिस्टोफर कोलम्बस का भौगोलिक परामदादाता 
बना, भ्रत्यन्त सावधानी से 1443, 1449 श्रौर 1456 मे तायो वे परिप्षय मै 
धूमकेतु की स्विति का निरीक्षण किया । प्व की कक्षा की कृति ज्ञात हने 
के कारण, ज्योतिविद्‌ग्न्तरिकष मे धूमकेतु के माग का अनुमान लगा सक्ते 
ये, विन्तु दूरी की सही जानकारी न होने के कारण, माग कौ ्रस्पष्ट शर्ति 
क भ्रनुमान ही लगाया जा सक्ता था। टाइको ब्राहे ग्रौर माइकल 
का विचारया कि 1577 के धूमकेतु का माग सूयकेचारो भ्नोरबृरृताकार 
या जब कि केपृलर व मतानुसार 1607 रौर 1618 क धूमक्तु निभि 
गति के साय म्न्तरिक्त म सीघी रेलाग्नो म धूमे है । श्ूमकेतुग्रो का असात 
भ्रमण" जसा कि एक इगलिदामेन ने कहा, ्नन्य ज्योतिविदा क मतदार 
भरत्यधिक लम्बे दीषवृत्तो या परवलयो मे हो सकता है 1 
एडमड दैली कं इस श्रोर ध्यान देने से प्रुव इन वस्तमरौ बी प 
स्थिति थी। ध व 
हैली, भिससे हम एक सच्चे मिचर सै रूप मे परिचित ह चुकं ह 
रोर जिसने न्युटन को “प्रिसिपिया सिखने के लिए उत्तेजित किया, भ्रपनी 
भमता से भ्रपने समय का परतिभादाली व॑जञानिव- भी था ! पयवेक्षित एव 
सदढान्तिव ज्योतिषिनान, गणित, ्राक्पण शक्ति, नौ-विद्या, मापाश्रो का 
भभ्ययन, एतिहास श्रीर जियोफिजिक्य मे उसकी. उपलन्धियो कौ सूची एक 
शत्य सुवृढ चरित के जिनासु मस्तष्न वा प्रारूप खीच देती है । जव यह 
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ज्ञात होता है कि काफी वर्पो तक राँयल सोसायटी का सेक्रेटरी हत हए शरीर 
पद-सम्बद्ध कायमार वो वहन करते हुए, उसने भने वेज्ञानिव श्रनुस घानो 
नेः मध्य लम्बी सामुद्िकं यागं की श्रपृने जहाज का कष्टन रहाप्नौर 
काफी वार सम्राज्ञी ठेन हारा एड्याटिक, ओसनवर्गे हालैड, हैनोवर मरौर 
चियाना भेजा गया, तव आरर्चय होता है कि उसने इतना सव उपलन्ध 
करने के लिए समय कृहा से खोज सिया । वह्‌ 1720 से 1742 तकं दूसरा 
रँयल ज्योतिविद्‌ भी रहा 1 
सम्भव है, 1680 मे, चौबीस वषं की वय मे, श्रपनं स्कूल के मित्र के 
साथ महाद्वीप का भ्रमण करते हुए, हैली की रचि धूमकेतु मे उत्पन्न हई हो । 
कौले श्रौर पेरिस की सडक वौ मध्य मे उसने 1680 के धूमकेतु का ग्रबलोकन 
किया। दूसरे विवय वीच में श्रा पडने के कारण वास्तव मे 1695 से उसने 
धूमकेतु-सम्ब धी अनुस धान करने प्रारम्भ किए ! पिद्धली दो क्षताब्दियो की 
पयवेक्षित सामग्री श्रौर श्रम मिप्रन्युटन द्वारा श्रिसिपियामें रात किष 
नियम श्रौर गणितीय उपकरण उसे उपलब्ध थे । वास्तव मे वह्‌ पहला 
वैज्ञानिक था जिसने उन निष्को का उपयोग किया 1 
श्रतरिक्षमेधूमषेतुग्रो कौ कक्षाग्नो का भ्रनुकलन करने पर वह्‌ इस 
निष्वष पर पहना "मै सोचता ह इससे स्पष्ट श्रौर कुच नही हो सक्ता नि 
धूमकेतु परवलयिव कै निकट बढते हुए सूय कं चारौ श्रोर गोलो मेँ घुमते है ।'' 
वह ग्रगले दस वर्पो तक इसी दिशा मे श्रनुसन्धान करता रहा जो 
उन दिनो थका देने वाचे परिश्चम का काम था, उसने चौवीस धूमकेतुश्रो की 
कक्षाग्नो कौ गणना वी । इस प्रत्िरिक्त उसने समय खोज निकाला गणित्त 
पर भ्रनैक लेख प्रकादिन करवानि, चन्द्रग्रहूण का निरीक्षण करने, चैस्टर 
मर्मिट कै उपर्मियव्रकके शूप मेँ ग्रपना कर्तव्य बहन करने श्रौर दो सम्पूण 
सामुद्रिक यात्रां करने का--एकं वारवाडोस श्रौर दुसरी श्रण्टाकंटिक, जहा 
उसने “ग्राश्चयचवित करदेन वाली ऊंचाई मीर मान वै वडे-वडे वफ वै द्वीप, 
जिने सम्बध मे मुभे कुद सिखतते भी भय लगता है", देखे । उसने इगलिश 
चैनल का निरीक्षण भी कियाप्नौर सन्नाज्ञी एेनके प्रादे पर एद्धियादिकग्रीर 
दरीस्टे, इम हिम्ब! के अधिकारस्य गो कित्तिबन्दो की कला पर सुव देने 
बे लिएुभीगया। 





स्क पर उसने 1680 के महान यूमदेवु कौ देखा 1 
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17105 मे इस अध्रान्त व्यक्ति ने श्रपने धूमकेतु के श्रमुसन्धानो के 
निष्कयं रांधल सोसायटी को भेजे । कल्ला की सगणना कै श्र्ययन से उसने 
लक्षित किया कि उनमे से करु मे श्रत्यधिक समानता है । उदाहरणत 1531, 
1607 ग्नौर 1682 के वृमकेतुपरो कौ कक्षाभ्नो मे भ्रदयुत समानता थी । उसने 
यदहभी नोट किया कि 1531 क 1607 मे 76 वप का अन्तराल है जवक्रि 1607 
सै 1682 मे 75 वपं का । कया यह सम्भव है कि ये तीन धूमकेतु वास्तव मे 
यही एक ही धूमकेतु हो-सूयं के चारो तरफ लम्बे खीचे हए दी्ंवृत्ताकार 
दक्षा मे धूमती हुई वस्तु जिसे सूय के चारो तरफ चक्कर लगने मे 76 वय 
सगे ? श्रयनी सूची कौ देखते हए उसने पाया कि 1456 मे 1531 के धूमकेतु 
से 15 वरं पुव एक दीप्तिमान धूमकेतु दिखाई दिया था । इस तिथि से इ 
धूमकेतु की पृध्वी के सान्निध्य मे वहतत पहले कौ उपस्थिति प्राप्त हद! किन्तु 
चक्कर लगाने का प्रोवरतीं समय कभी 75 वय शौर कभी 76 यपं क्यौ है ? 
दैलीने शीघही जान्‌ लिया कि श्रावर्ती समय का परिवतैन बडे 

ग्रहो गृहस्पति प्रौर शनि की गुरुत्वाक्पेण क्रिया के कारण होता है । यदि 
पूममेतु दनम से विसी भी ग्रह्‌ के निकट से गुजरता है तो उसकी वक्षामे 
हल्का सा परिवतन होता है जिसते उसके घूमने का श्रावर्ती काल भ्रधिक्यां 
कम हौ जाता है 1 वितना परिवतन होने पर धूममेतु 26 वपं फा श्रावर्ती 
समय लेगा, हैली द्रसर्वौ गणना न कर सका । चूक श्रन्तिम वार वह्‌ 1682 
भे दिखाई पडा था, उसने प्रक्यत किया कि भ्रव वह्‌ 1758 मे वापिस 
क्ीटेगा 1 वह्‌ जानता या कि वह्‌ उपे सौटता हृ्रा देखने के लिए जीत 
नेहीं रहेगा, इसलिए उसने उन च्यक्तियो से जो उसे देषेगे कहा, “से स्वीकार 

करेमि यह भर्पेयस सवते पूव एव भग्ने ने कियाथा 1" 

हैली शरपनी सफल जोवन-वृत्ति मे निरन्तर सलम्न रहा प्रोर जीयन 

मै भरन्तिम दिनो तक्र क्ियादील रहा! 1716 मे उसने पुन धूमरेवु-ग्ा 
मी समस्याघो मे सचि सेते टृए दताया मि जो धूमयैतु सन्‌ 1378 मे दिखाई 

पष्ठा पा वह्‌ उरुके धूमवेततु के पूर्वाममन षौ तिपिदो सक्ती है! 

सहृदय, दयानु प्रोर सोवभ्रिय इम व्यक्ति कौ मृत्यु उवे पुमभेनु 

मे सौटने से सोलह वय पूव स्‌ 1742 मे छियासौ सर्पौ प्रायुमे हर। 
पभ तिथानो मे उतरे भूत्यवान सहयोग ने उसे पनुपापिर्मो को, शोष- 
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कायै के लिण प्रेरित किया । 
महान गणिनज्ञ कले रट ने, जव उसके धूमकेतु के पुनरागमनं का समय 
निकट आ गया, उसकी परिसूयकः पर पहुंचने की सही तिथि कौ सगणना 
प्रागस्भे कर दी 1 यह्‌ मानकर फि यह्‌ वही धूमकेतु है जो 1531, 1607 प्रौं 
1682 मे प्रकट हुम्रा या, वृस्पति श्रौर शनि फे गुरुत्वाकपण का प्राक्षण 
उसके मघ्यान्तर वर्पो कौ कमी या वदोत्तरी का कारण होने से यह विराम 
76 वष से अयिकया75 वपस्सेकमभी हौ सकता है र्यात्‌ वह्‌ पटले भौ, 
1757 से, प्रक्टहो सक्ता) 
श्ननुकलन करने का मात्र एकहीढमथा 1607 की कक्षा से लेकर 
1682 मे उसके श्राखिसे वारं प्रक्ट होने की तिथि से श्रागे उसकी प्रमतिके 
छोटे-छोटे श्रौर क्रमवद्ध श्रन्तरालो की सगणना करना ) प्रत्येक भ्रन्तरास 
के प्रारम्भे दो वरे प्रचड ग्रहौ कौ वजह से म्थिति-परिवतन का श्रनुकंसन 
क्या जाता जिसमे ग्रागामी अन्तरान्‌ पर धूमकेतु की स्थिति स्नात हो जाती । 
इससे ्रत्धिके सगणना करनी पडत्ती ! कलेरोंट त्वरा से काय-सलगन र्हा 
हमेशा यह सोचते हए नि की धूमकेतु घोपित तिथि पूव ही प्रकटनं ५ 
जाण । उसके हस वाय मे प्रतिभागाली गणित्तन ममे तपति ने भी सहयोग 
दिया। लाने फा ममय निकाल क ध्रतिरिक्त वे दिन-प्रहिदिन सणना करणे 
मच्यन्त रहै, 1758 की दारद्‌ ऋतु मे वे इसको हृल प्राप्त सर सके । 
प्रचर ग्रहोवे श्राक्यण नै वारण इम परिभ्रमण मे पएूवपरिभ्रमण पे 
पूमके्‌ 600 दिन शधि तेगा श्नौर देर घे प्रवट होगा । शरपनी कामे ष 
कै अ्त्यधिव मघ्िकट म्प्रेल 1759 बे एक माहं पूर्वं यावादम पटवेगा । 
निन्तु वास्तव मे सवभे षट्ते यट एक नए ज्योततिचिद्‌ दरार दमन 
पै निकट 1758 वेः पिममम दिन पर देग्वा गया } सूय दै श्रास-पा् पूतने 
दए अतरिदी का यट प्रतिवि श्रपने परिमूयव पर मान {759 मे पट 
मपाथोश्रोर मौर परिवार वे सुदूर घन श्रषकारभरे विकृप्त दने ति शव 
जन तर दिगण देनारहा। 
षि ए इम प्रक्ापणा त पुच्िद्या मयौ श्रौर दरति -यूटनीय 
विमा फो तसौ विजय क ्पापना ह६। तच मे घम्मेतुद्माकौ भी गुर ग 
शयन तियमायीत मागर जानता पयथ्द नो चतरिणिवे पान तेजी ते 
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चमकत हुएु दिलाई देते दै, केवल अनभिज्ञ रौर श्रधविश्वासी ही उह भय 
का चयोतक मानते है 1 

अच उपोतििद्‌ इन अ्रएकएनोय अतिथयो के सम्बन्धं मे अधिक 
जानकारी रखते ईै। श्येकटोस्कोप {8१९५।००६००९} एक एसा यतरद जिससे 
तासो श्र धूमकेतुप्रो से विकरित प्रकारा की जाच क सकती है ग्रौर वह 
किस वस्तु से निमित हृए्‌ है यह्‌ मालूम किया जा सकत है \ धूमकेतु, फ 
मे बन्द जमी हृद सम्पिण्डित चटनी प्रौर धूल के कणो, नोकदार पत्थरो द्वारा 
नि्भित लगते ई! भसे ही धूमकेतु सूय के निकट पहेवता है, तला सौर 
विकिरण वष को पिघला देता है जिससे घूल श्रौर गस कौ चमकदार पृष 
धूमकेतु कै प्रमूख भाग से प्रवाहित दमे लगती रै । धूमकेतु सूयके चारौग्रौर 
जव भूलता ह श्रौर श्रपने पडौस को दछोडता द तव विकिरण दाच वै चारण 
धूमेतु से दूर धकेल हुई पृ उसका भागैदशंन करती है } धीरे-धीरे वंह 
समाप्त हो जातौ है क्योकि धूमकेतु भ्रन्तरिक्ष की गहराई मे विलुप्त होता 
जाता भ्रौर वं एक वार फिर चट्रानो के कड को बस्दी वना लेती है । 
एसी प्रक्रियाएं भ्राज बहुत अच्छी तरह समक जातत है फिर भो देदीप्यमान 
धूमकेतु का प्रत्यक्षीकरण मनृष्य को विस्मयसे भग देताहै। 

1758 मे धूमकेतु के वापिस लौटने की प्रथम पूवंघोपणा कै परचात्‌ 
यह्‌ पृथ्वी के सान्निध्य मे 1835 भ्रौर 1910 मे दो बार पुनरागमन कर चुका 
है । महान वंजञानिकं श्रौर न्यूटन के मित्र एडमड हैली कौ स्मृति दिनाते हुए, 
दोनो श्रवससे पर दमने मनुष्य जाति दे ष्यान को श्रपनी श्रोर केगदित कर 


परिया । श्रव यह्‌ 1986 मे फिर दिला देगा रौर निर्चय री यह्‌ दुर्य प्रतीक्षा 
करने योग्य है 1 
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धूमकेतु भी नियम श्रौर व्यवस्था के भ्रन्तर्गत भ्रात ह । इस तथ्यका 
लान होने पर ज्योतिविदो को निदचय हौ गया कि उनकी सौर परिवार कौ 
कल्पना मलते सही है । न्यूटन के गुरुत्वाकरपण के नियमानुसार, प्रह सूय फे 
चारो श्रोर परिभ्रमण कसते है, चन्द्रमा पृथ्वी के चारो तरफ परमत है भरर 
श्रन्य चन्द्रमा श्रपने ग्रहो के इदे-गिदं इसी सवनव्यापी नियमानुसार धमते है, 
यहाँ तक कि धूमकेतु भी इसी नियम के अधीन ये । निस्सदेह्‌ ग्रहो श्रौर चरमा 
कौ गतिम कुदलघुदोलन श्रौर तरे थौ जिनका न्यूटनोय विल्लान के गभितीय 
प्रयोग से श्रभी तक स्पष्टीकरण नही हुम्रा था जिस वजह से कुद स्तमित करे 
वाली समस्याएं भी उठ खडी हुई जिनका भ्रभी तक कोर हल नही प्राप्त हृभा 
था। फिर भी साघारणत यह सोचा जाता थाकिं सौर परिवार का रहस्यान्वेषग 
करने काढग प्राप्त हो गया है । अज्ञान के दात्र को मातदेदी गवी है, भ 
सभी कु स्पष्ट करने कं लिए मात्र अत्यधिक परिश्रम से लम्बी श्रवि तक 
काय करने की प्रावश्यकता है 1 

अपनी इस विशिष्ट समस्या द्वारा विमूढ करते हए, शतान्दियो से 
चमकते तारे हमेशा की माति निमलता से चमकते रहै । श्रागामी शतताग्दी 
मे इस समस्या की श्रोर मनुष्य का ध्यान तीत्रता से ्राकपित हमरा । 

पृष्वौ को क्र मानकर सूरे, चन्द्रमा भोर ग्रहो को उसका परिभमण 
करता हुभ्रा मान ललने से यह्‌ समस्या नही उठती थी, किन्तु यह मानने सेति 
रवी श्रपनी कक्षा मे सूय कं चारो भ्नोर भूमती है यह समस्या उर सी 
होती थी 1 समस्या तारकीय लम्बन कै प्रत्यक्षत न होने कीथी। 

भ्पने हाय की एक उगली ऊँची करके श्रपने बेहर से श्रगरह इच 
की रौ पर रलं ! रपनी एक श्राख वन्द करक श्रपनौ उगसी को तव तक 
धमाएट जव तक्‌ दीवार कौ कोई वस्तु जसे कोई फौटो या स्विच, उसके दारा 
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छिव न जाए) अव खुली रख को वन्द करसे श्रौर्‌ चन्द ग्राखियो सोत 
दे, मही ह्री हुई मालूम होती दै । वास्तव मेँ यह प्रतीयमान हंटाव दृष्टि 
चिचसने के कारण होताहै) 

श्रत इसी मयोग को उगली को चेहरेसे श्राठ द्व की दरूरी पर रख- 
कर कर 1 भ्रव यह्‌ प्रतीयमान हटाक कडा हो जाता है, इससे सिद्ध ह्र कि 
उगली जितनी दूरी पर दमी, लम्बनीय टाव (जैसा इसे कहते है) कम 
दोगाः! दस्धसल मे व्यक्ति के घूमने पर लम्बनीय हटाव कैव मिकट कौ 
वस्तुनो मे हीता है 1 उदाहरणत कूले यासी सो या चक्करी परक किपतीभी 
व्यक्ति कौ श्रपने षडौसके लोगो यः वृक्षो को ग्रवलोकिते कणे से, वे दुद्र 
के पहाडो की पृष्ठमभि मे ऊपर-नीवे या इधर-उधर दोते प्रतीत होते है । 

कोपरनीय सूय-कैद्धितं विद्व के विरोधियौ दाया यह्‌ बहुत पते ही' 
तित किया जा चुक्रा था कि मदि पृथ्वी प्रत्यैक वषं श्रषनी वक्ताके एसी 
मागर को प्रत्यागमन करती हुई सूय के चारौ श्रोर परिक्रमण करती हैतौ 
मनुष्य को सक्निकट के श्रनुमेस सेमकदार तारे, भषमश्रौर्दुरकेतारोकी 
भ्रपक्ष प्रपनी स्ति परसिवितित कसे दिखाई देने बार्ह ! चित्रमे दूये 
चरो श्रीर ग्रपनी कक्षामे परिश्रमितपृष्वौ कौ गति 2. से? तक के विपरीत 
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निकरटकोा तास, सुदूरवेतारोकौ पृष्ठशरुभि' मे घ्रोटा-सा दीर्घत सवने 
का भामा देगा ? इस विधिष्ट तारे द्वारा रदित यक्त एृष्वी शे दीर्वृत्य- 
शद केष्तः श्यै छ्विति की वतना मे इस तरि कौ दिशा परनिर्मर कराह) 
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यदि तासा चाल्य तल पर है तो वह मीय रेखा मे प्रगि-पीे भूमेगा, यदि 
वह सूय कैः मध्यसे सीने गए दीर्घावार तल पर लम्बरेवा की दिकामहं 
तौवह्‌ भ्रय तारो की ्रनल पृष्ठभूमि पर वृत्त सीचने का प्राभास देगा। 
श्रन्य किसी दिशा मे स्थित तारे के वक्र वा श्राकार दीषवृत्त होमा । इन सभा 
अवस्याभ्रौ मे सम्पूण दोलन की वपि एव वप होगी, चूक पृष्वी उषी 
स्ितिमेषून ववे प्रारम्भ भ्राएगी। 
समहवी शताब्दी के ग्न्त श्नौर श्रठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ म॑ 
उक्ृष्ट ढग से निमित दरुरदशको द्वारा तारकीय स्थिति भ्रक दग से मापी 
जा सवती धी, जवकि श्रमी तकं तारा की लम्बन गति वौ अवलक्ष नी 
वियागयाथा। ये माप दइतने सत्य होते फि श्राधे मील की द्री परभ्राषी 
पेनी वासा निित कौण को माप मकना सम्भव या । 
इसका एक उशर यहे भी हो सक्ता था कि तारे प्रत्यधिक दर ये, 
इतने श्रधिव कि सबसे गिपट के तारे वौ दूरी कौ तुलना मे सूय के चारो भौर 
पृथ्वी कौ कक्षा का व्यास महत नगण्व था । वास्तव मे प्रतीयमान हटाव इतना 
कम होता कि उसे कात करप मृदिषल था । निस्सदेहं इससे यही व्यक्त होता 
या, चाहे सौर परिवार का तारकीय विव से विस्मयीभूत कर देने वालि 
शय जितना ब्रन्तराल मानव-जाति के लिए सहज ग्राह्य न था। 
सौर परिवार कै सवसे वाहरी ग्रह से इतनी दुर न होने वाले स्फटिक, ताये 
जडे गोले की सुखनर, सात्वनाभ्रद ग्रवधारणा दयोडनी कठिन यी । निरन्तर 
उष्टा प्राप्त करते दररदशको द्वारा देदीप्यमान तारो के भी तारकम 
लम्बा को जाद वर कौ ग्रसफ़लता ने तारक विश्व की ्नतरीय सीमा 
को व्यापव श्रौर व्यापक्तर श्रायाम दे दिए, जिसकी वजह ते ताकीय 
लम्बन की समस्या ज्योतिषिदो के लिए अपरिहाय वन गवी । न्यूटनीय 
गुरुत्वाकयण द्वारा ब्मनरुतमूव सफलता से सुय, ग्रही शौर चन्द्माम्रो रे सौर 
केद्धित विद्व की दी गयौ व्याख्या के पश्चात्‌ पृथ्वी-वे न्द्रित विशव तक वापिस 
लौटना, नहा तासकीम लम्बन जैसी बोई समस्या न थी, असम्भव था । 
इसि दसाब्दी पर्पात्‌ दशाब्दौ तक, यह्‌ दिव्य-परिवार क गुप्त रहस्य 
रहा} 
सवा समाधान घ्ाप्त हो सवने बे-मादाप्रद नित्त 1718 मे लक्षित 
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हृ । एडमड हैली, पुराने ज्योतिविदो दिपाकंस प्रौर टालमी दवाय नति 
त्ासा-स्थत्तिपो की वुलनः श्रयुनिकः निसेक्षण दारा जात तासो कौ एक षरे 
से सम्बद्ध स्थितयो से कर रहा था । पहला निरीक्षण 140 8 © मे किया 
भया षा जवि दूसरा, दूरी दाताब्दी ^ मे! 
हलौ ने नोट किया किं निरीक्षण-भरुटियो को छोड देने के प्रश्चात्‌ 
भी देदीप्यमान तासे शरारटरस, प्रोतिरौच, श्रौर सिरियस की स्तिया 
उनकी डद हयार वपं पूबस्थितियो सै भिन्न ह । परिवर्तेन कम या, लेकिन 
निक्षित था श्रौर हैलो मे घोषणा को कि मात्र यही श्रचल' कटलवाने वाले 
तारे ही श्रन्तरि मे श्रपने वेम से नही परिभ्रमणं कर दहे बिक प्रत्येक तारे 
के त्ति्नी्त दिखते फी सभावना ह यदि उसे लम्बी श्रवेधि तके पयवेक्षित 
किया जाए । 
पृथ्वी द्वार सूयं के चारो भ्रोर वापिके सवृक्त के कारण समीपे 
तारौ मे वहतत समय से श्रन्वेवित् प्रतीयमान हटा को प्राप्त करने की 
भ्रागा मे, हैली के इस भ्रन्वेषण ने ्रन्य ज्योत्तिषिदो की सास्कीय भाप 
लेने मे सलम्न रहमे के लिए उत्साहित किया । इन ज्योतिविदो मे माननीय 
जेम्स भर डले, वह व्यक्ति जिसकी नियति मे तारकीय स्म्बन पर श्रपते श्यं 
द्वस दो भुतवपुण खोरे करना या, भी था । उसी वष जव दैली ने जातं किया, 
करि कुं तारो का भ्यक्तिगत्तवेग दै, ब्रं ले पल्चीसे वप कौ श्रायु ने सेल 
सोायटी का सदस्य बन गया ! तीन वचं पक्वात्‌ उत्ते श्रोग्सफोडं मे सगोल- 
वि्नाने का सेविलियन भेर नियुक्त किया गया ! सीः समय के सगभ 
उसने तारकी तम्बन कौ समस्या पर यम्भीर्तापूवकः मनन करना प्रारम्भ 
कर्‌ दिया 1 का 
ह स्पष्ट या क्रि तारे कं प्रतीयमान टाव बहुत कम दोगा भरत 
जिस दुरदशके द्वार निरोदण करना हता उसे श्रसयन्त सावधानी से स्थित 
किय भानो वास्तव भे दरददाकं कौ दृढता से एक ही स्थिति पर श्रवते 
रख जात्त ) भ्रमते मित्र समुएल मोलीनुक्स के साय कायं करते हुए व्रड्सेने 
गामा इकोनीस तारा (कूगन तासा मडल मे तीसया देदीप्यमान त्रासा ) चुना । 
भपोि यह्‌ देदीम्यमान या, हो सकता दै भाग्ये यह्‌ भरपने पडीस मे पूमिल 
तारो कौ भ्ेक्ा मधिक र्निष्य परे हो ! इसके साय ह नभ दे पार्‌श्रपनी 
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रात्रि-यात्रा मे, यह्‌ श्रपने परम श्रवलम्ब पर एक्दम सिर कै ऊपर पदु जाता। 
सीधे ऊपर की रोर दभित करते दृढता से स्थित दुरदर्दी के ध्म प्रत्येक 
राधि को यह्‌ तारा पदार्पण करता, उसे पार करता भ्रौर दूसरी प्रोर विमुप्त 
हो जाता 1 दक्षिणी दिव्य ध्रव से इसकी कोणीय दूरी मे कोई भ परिवहन, 
इतके केवर के पार सपे माग वे साधारण-से ॐचे या नीचे होने से भावदो 
जाता। 
एकं पक्ष के पर्यवेक्षभ के पश्चात्‌ दिसम्बर 1725 प्रं डले को महुपू 
हुम्रा कि मार्गे थोडा-सा उत्तर की तरफ विस्थापित हो गया है । माचतक 
गति की स्थिति यही रही, उसके परचात्‌ उसमे व्यतिक्रम हो गया । सितम्बर 
मे श्रागामी बिपयय हृभ्रा, जिससे दिसम्बर मे तारा दूरदशषक से पय को पार 
करता हुशरा श्रपनी मूल स्विति पर श्रा गया । सम्पूण विपयय परिधिखड के 
40 मेकड के लगभग णा 1 ¢ 
निस्सदेह प्रते ने तारे कौ स्थिति मे श्रल्प वापि हटाने ज्ञत कर 
लिया किन्तु इससे वह्‌ नितात च्रमित व्यक्ति थन गया । उसे दिम्य गोते 
तारों की श्रवस्थिति का ज्ञान था, यदि पृथ्वी दारा सूयं के रारो भोर सत 
हनि के कारण इसमे को$ प्रतीयमान हूटाव दिखाई पडता है तो उत सदर 
दक्षिण मे, दिसम्बर से भौर सुदूर उत्तर मे, जून भे विस्थापित होना चाहिए 
भर्यात्‌ भ्येक बार उसे पर्येकषित तिथियो से तीन माहं परव इन स्थितिमो 
पर होना चाहिए । 
्रागामी दो वष मे, डले ने शराकादा के विभि भागौ मे श्रन्य 
तारो का निरीक्षण किया भ्रौर पाया कि भ्रमनी प्रौसत स्थिति के पास उनमे 
भी कु वार्धक गति प्रकट होती है । पत्यक स्थिति मे परथिकतम निस्यापत 
प्िचिखड के चालीस सेकड के लगमग था, किन्तु इस गति को पृष कौ 
सयक चारो श्रोरकी गति का प्रतिबिम्ब नही माना जा सकता था । तार 
कौम गति की समय-तालिक श्नर निस्थापनप्मासी गति मे हमेशा तीन माह 
का श्रन्तर रहता जिसे ब्रंडले ्रभी तक ज्ञात नही कर पायाथा। 
ज्योततिषिद्‌ ने जंसे-जंसे एक के पर्चा एक सभाव्य स्पष्टीकरण उते 
समता उसका सावधानी से परीक्षण करिया सौर उसे श्रस्वीङ़त कर दिया। 
उसने इस सभावना तक विचार किया कि हो सकता, प्रथ्वीवे घूममेकी 
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कीसी की गति प्रागे-पौये होने वाली दोलन गति हो जिससै तारो कौ स्थिति 
परिवर्धित होती है। परन्तु यदि एसा होता तो प्राकादीयध्र्‌वके एस सिर 
हिलानै' या “भकानै' का इसकी दूसरी तरफ स्थित तारो पर चिपरीत प्रभाव 
पडता, वास्तव मे यह स्थिति न धी । महीनो व्येतीत होने कै साथ प्र डले की 
रदहस्यान्वेषण की जिकशासा वढती गयी रौर हम यह्‌ कल्पना कर सक्ते दै किं 
वह्‌ श्रपनी दस समस्या के सम्बन्ध मे इतनी गम्भीरता श्रौर तत्नीनता से 
मनन कर रहा था कि ज्योतिविक्ञान से विल्करुल विभिन्न क्ियाभ्रोमे निरत 
होने पर भी समस्या के उपादान येतन्य मस्तिष्क फे घरातल से बहुत नीचे 
नही रहते घे । 
जैसा कि भ्रक्सर स प्रवस्था मे होता है, समस्मा का समाधान 
किसी नगण्य घटना की तह मे च्िपा मिलता दै) ब्रौडलेके मायभी यही 
हभ । इस विषय पर मनन करते हृए वह टेम्स नदी पर यात्रा पर जने 
वाते एकं दल मे मिल गया 1 जिस नौका मे ये लोग ये वह्‌, वायु भ्रतुसार 
भपना मागे वदलती हुई कुछ समय तक ॐपर-नीये होती, चलती रही । 
ब्रते का ध्मान मस्तूल पर लगौ हई पताका की भोर भ्राकपित हुमा । यह्‌ 
पताका वास्तव मे वायु की दिशा दिलाने का यत्र थी, जिससे नाविक यायु 
की दिद्ा का भ्रनुमान लगाते यै । उसने नोट करिया किं नौका का क्रमं बदलने 
सेयत्रमे भी प्रिवेतन होता है जैसे किवायु की दिशा परिवर्तित हई हो । 
तोन या चारवाररिपरा हृभ्रा । ज्योतिर्विद्‌ ने इस प्रक्रिया की श्रोरनाविकोका 
ध्यान खीचा । उन्हौने ऊपर की भ्रोर देखा भ्रौर उसे बताया कि पताकाका 
दिशा परिवर्तन, वायु के दिशा-परिवर्तेन की श्रपेक्षा नौका के मारग-परिवततंन 
से हौ हा है, षमोकि पताका का दिशा-निर्घारण वायु-वेग श्रौर नौका-वेग, 
जिसके साय वह इस समय भ्रग्रसर हो रही है, होता है 1 
श्रकस्मात्‌ ही भ्र ते को नाविको के कथन की महत्ता ज्ञात हुई। 
उसने सोचा, वायु के स्थान पर तारेसे विकीण प्रकाश को रख दिया 
जाए, नौकाके स्यान पर सूयक चारो श्रोर चक्कर लगातीपूथ्वी को, नौकाके 
व्यतिक्रमित मा के स्यान पर यदि वृत्ताकार कका मे पृथ्वी की निरन्तर दिदा- 
परिवत्तितत करती गति को शवा जाए, तो पत्ताका की दिशा प्रत्यक्ष रूप से 
वह दिशा है जिससे तारो दिखाई देता है--वह दिशा जौ तारे से धिकीणं 
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भ्रकाडा कौ मति श्रौर श्रपनो कक्षा मे पृथ्वी को गति पर निभरहै1 
तत्वात्‌ ब्रते ने लिखा, “पन्त मे नि श्रनुमान लगाया किवे 
सव व्यापार जिनका यहां जिक्र किया गया है प्रकाश की बढती हुई गति एवे 
धमपनी कक्षा मे पृथ्वी कौ वार्धिक गतिसे प्रवतत होते ै, क्योकिर्मने देखा 
यदि प्रकादा का विस्तार समयमे होतार, तो स्थित वस्तु का प्रतीममान 
स्थान रख के स्थिर होने पर वही नही होगा जो उसके रल श्रौर वस्तु से 
पार करती रेखा कै श्रपेक्षा किसी अन्य [दमा मे गतिमान हीने पर दोगा, 
श्रौर जव आंख विभिन्न दिशाश्रो मे धूमेगी तब वस्तु का प्रतीयमान स्थान 
भिन्न दोगा 1" 
शेप यात्रामेग्रौडते श्रपने सहयात्रियो के लिषए श्रच्छासायीन रहा 
होमा क्योकि उसने अ्रपनी खोज की महत्ता की गचेपणा करनी प्रारम्भ करदी 
जिसे भ्राज खगोल-विानमे तारकोय विपथन कहते ह! तीन माह के अन्तरालं 
का स्पष्टीकरण भ्नौर काफी समय से श्रन्वेवित लम्बन हुटाव का समाषान्‌ 
श्रब उसे भाक्ित हो गया । 
प्रकाड-वेग श्रौर भ्रपनी कक्षा मे पृथ्वी-दैगके मिल जाने के कारण 
ज्योतिविद्‌ का दूरदक्षेक तरे कौ यथायं दिशासे श्रावेक्षकके यात्रा करनेकी 
दिशा भे थोडा-सा हट जाएगा, जिससे गतिमान दूरदशेक की सतह्‌ से प्रकाश 
भीतर उसके तल पर पहुचेमा जहा श्र स्थित होगी ! हम श्रपने प्रतिदिन 
के जीवने मे दसके एकं बहृत भ्रच्छे उदाहरण से परिचितद । यदिहमरेलके 
ड्न्विभे श्रोर बाहरवर्घाहोर्हीहोत्तो हम देखते कि वर्पाकी बद, 
गाडी के स्थिर होने पर, खिडकी से सीधे नीचे कौ तरफ वहती ह, परन्तु 
जने गाडी चलने लगती है प्रौर गति पकड लेती है, तव वषा की वृदो का 
मागें तिरा हो जाता है मौर भासित होता है ति वह्‌ ऊपर की दिशा आर 
भाडी के चलने की दिशाक्ेआरहीदहै) 
लम्बन हटाव की स्थिति मे, हटाव हमेशा सूय की दि्चा की तरफ 
होगा । पृथ्वी प्रत्येक समय रेडियस वेक्टर, जो उसे सय से सम्बद्ध करता है, 
के प्रमकोण पर गरत्तिमान होती है, इसलिए वास्तव मे वेग-देदिक की दिशा 
सदैव, जहाँ रेियस वेबरटर कौ दिशा तीन माह पञ्चात्‌ होमी, उसके 
समानान्तर होगी । इस वजह से हटाव का विपयन प्रतिरूप लम्बन प्रतिरूप 
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से तीन माह्‌ पूवर धरित होता है } 
प्रकाश सीमित मतिसे यात्रा करता है, जेम्पब्रौडमे फो यह्‌ तथ्य 
सुविदित था प्रौर वह्‌ श्रन्दाशन उसकी याक्ाति भ जानता था \ 
मडल के गामा इकोनौस के लम्बन को मापनेके प्रयास सेश्राषी 
शताब्दी पूव एक ज्योतिनिद्‌ रमर ने बृहद्‌ वृहस्पति ग्रह्‌ के उपग्रहौ कै ग्रहण 
समय मे श्रजीव परिवतेन लक्षिते किए ये । नँलील्तियो ने भी वहुतत-सी रातियो 
मे भ्रावेक्षित कयि था कि वहुत-से उपग्रह वृहस्पति कौ बृहद्‌ प्रतिच्छाया मे 
विसुप्त हो जते है श्रौर सुाया था कि ग्रहण-समय की तालिक्राए निमितं 
कर उन्हे जहाज कै लम्बन खोजने के लिए, खगोल-विज्ञान कपे घटियो के 
श्प भे प्रयुक्त किया जा सकता है ! इन उपग्रहो का बहुत सतकेता से निरोक्षण 
करने पर रोमरने पाया कि ग्रहण विन्कुल एक-जैसे समय-रन्तरालौ पर 
मही लगता । चासो उपग्रहये के ग्रहेण कभी जस्दी समतते घे, कभी देर से । 
उने यह्‌ भी श्रावेद्ित क्था कि वहु जितनी देरी से या जल्द समते है, 
वह्‌ वृहस्पति श्रौर पृथ्वी कौ स्थितिर्यो पर निभर कग्ना दै । वृहस्पति के 
पृथ्वौ के निकट होने पर ग्रहण जल्दी लगता थो रौर वृहस्पति श्रौर पृथ्नी 
के सूयं फी विपरीत दिशा पर होने से, देर से रोमरने सही निर्कय निकाला 
कि यह्‌ व्यतिक्रम भकादकेकारणहै जो एके खास गतिमे यात्राकरताहैः 
वह्‌ श्रन्तरिक्ष पार करने मे सभय लेता है रौर जन्दौ या देरी से लगने वाते 
ग्रहण फा समयं वह्‌ समय है जो प्रकाश पृथ्वो-वेक्लाकेव्वासकोवारकणे 
भँ सेत है 1 समय श्रौर दूरौ जानति हए रोमर ने रकाद की मति {90.000 
मौन प्रति सेकड परिगणित कौ, जिसमे श्रौरं श्राधुतिक मान 186.000 मील 
भरति सेक्डमे बहुत वडा वैषम्य नहो है} 
रोमर या निष्कपं माधारणत उमके सहयोगी ज्योततिविदो कौ 
स्वौङत न था. किन्तु ्रौडते ने देखा दम त्ासकोय स्मित्तियो के वाधक 
हटा का, निदे वह्‌ मप सहा धा, स्पष्टीकरण हो जाता है) उषे ज्ञातया 
ङि पृथ्वी कौ गन्ति पनी कामे 18 मीत प्रनि सेद, मसते वह दरूरदशक 
भो कितना प्रमि (भरपाति पृ्वोष्लीगति कौदिशामे) करे तावि तारा दरद 
के धे्रमेभमघ्यमेर्हुस्मे {वह्‌ षम कबौण की सगणना क्र खका। सतुष्ट 
होते हए उसने परया वि समित कोण भ्रौर पयवेद्धित मात भे समानता है } 


उशती पताका का रदस्य 5 


तारकीय लम्बन को मापने के प्रयासमे, ब्रं डले, सौर-केन्दरित सिन्त 
कै प्रतिरोष मे प्रमुख भ्रारोप को समाप्त करने का प्रयत कर दहा धा। वह्‌ 
सम्बन खोजने मे भ्रसमर्थं रहा, किन्तु उसके तारकीय विपरथन के अन्वेषण 
ने, पृथ्वी की सूरं के चारो तरफ गति के सम्बन्ध मे विलक्षण प्रमाणं प्रस्तुतं 
कर दिया, जसी कि सूर्य-केन्द्रित न्युटनीय विज्ञान कीर्माग थी । ब्र॑रलेसे 
कम सतकं भ्रौर चंतन्य बहृत-से व्यक्ति, पनी इस उपलम्धि से परिुष्ट हौ 
जाते, किन्तु ग्र हले ने भ्रपने भनुसन्धान के मूत सक्षय को श्रपने समक्ष रखा} 

उसे क्षात था कि तारे का कोई मी लम्बनीय विस्थापन परिधिखड 
के दो सेकड से कम होगा, विपथन के कारण पयवेक्षित हटाव भौर भनुकलित 
हटाव मे भ्रत्यधिक समानता थी । 1729 मे उसने प्रायोगिक ठग से लिखा, 
“मुभे इसी ढम की भकने मे लघु विभिन्नताए मन्य तारो मे मी प्राप्त हृदं जौ 
उसी कारण (विपथन के) नही उत्पन्न होती कितु चहिये दछौरे-छोटे 
विप्ैय किसी नियमितं कारणस या मेरे यत्रो के पदार्थ-परिवतेन त्यादि 
से धटित होते है, ्रसका निर्णय म श्रमी तक नही कर पाया 1 

प्रयवेक्षण श्रौर परिकलेन के बीच इस लघु श्रन्तर के कारण रडले 
ने उक्नीस वं के सतकं काय के पचात दूसरी महत्वपूर्णं खोज को । विस्थाप- 
नाएे बढी शरोर घटी, एक वयं की भ्रवचि मे नही, बल्कि उश्नीस वर्प॑की 
भवभिमे, ब्रौडले ने इसकी व्याख्या, पृथ्वौ के पमने की कीली के बहुत कम 
षर-उधर होने को कहकर की । जसा कि हम पहले देख चुके है पृथ्वी की 
कीली के हिलने कौ प्रक्रिया का, उसने मूलत विशालकाय तारकीय दोलन 
क्रिया से सम्बन्धित कर, स्पष्टीकरण क्या था, जिसे भ्रव वह्‌ प्रकाश-वेम 
के सीमित होने के कारण मानता या। इतने दिनो के पचत्‌ वह्‌ भ्रनुमान 
कर सका कि हिलना {प।21100) इन भ्रवशेष भ्ल्प गतियो का तुष्टिजनक 
स्पष्टीकरण हौ सक्ता है । पृथ्व के घूमने कौ कीलो इस दग से क्यो हिलिती 
है, यह समस्या शेष थौ । 

पुन जेम्स ब्रौडते ने श्रपनी क्षमता का प्रमाण दिया! वार्षिक तार- 
कीय गतिर्या भरकारा-वेग श्रौ पृथ्वी की ्रपनी कक्षामे वेयके कारण होती 
है, इसका भरन्देण भ्रौर स्पष्टीकरण करने के पश्चात्‌ उसने नयौ लधु भौर 
देर्‌ तक रहने घाली गतियो का, जिनको उसने कठिनतासे मापा था, भी 
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स्यष्टीकरण कर दिया । 

उसमे कह कि उसे सन्देहे था कि पृच्वी ॐ भूमध्यरेखीय उभार पर 
चद्दमा कीः प्रतिक्रिया से ये प्रयास निष्प हो सकते है पृथ्वी क दर्द-विदं 
चन्द्रमा कीकक्षाकाषरातलनिरन्तरश्रपनी स्थित्रिपग्वितित्तकेरता रहता है, 
जिते कभी-कभी यह ्रन्य समय की श्रपसा पृथ्वी के भूमध्यरेलीय तल पर 
दस इग से श्रपिक मूका हृ होता है । परन्तु सर आदवक न्यूटन की व्या- 
स्यानुसार भ्रयन गति (पृथ्वी के घूमने की घुरी की घीमी दाकुक गति) पृच्वी 
के भूमध्यरेखीय उभार पर सूर्यं एव चन्द्रमा की प्रतिक्रियाभ्रो के कारण होती 
दै । सलिए यह्‌ तक्-सम्मत निष्कं था कि चन्द्रमा के कारण इस कियाकौ 
शक्ति विभिन्न वर्यौ मे, इसकी कक्षा के घरात के कारण वदत्त जाएगी ! 

भ्रडले ने लक्ित किया कि उप्नीम बय की श्रवेधि, वह॒ भ्रवधि टै, 
जिसमे चन्द्रमा की कक्षा फा धरातल एक सम्पु चक्कर काटता है । 1748 
के प्रारम्म मे अपने निष्कर्यो को प्रकारित करवाने से शव ग्रडले ने श्रविर्वस- 
नीय सहनशौत्तता श्रौर सजगता से परे उप्नीस वर्प के सम्ूणं वापिकवृतका 
प्रेक्षण किया। 

1742 मे ग्रडते दगतेड का तीसरा सेयलं ज्योत्तिविद्‌ वना । प्रपते 
सम्पूण जीवम मे, उसने पयवेक्षण मे सहनगीलता भ्रौर परिम के प्रततिरिक्त 
प्रपने दुरद्षंक को सटीक स्यान पर स्थित करने की विविष्टता दिका । 
उसने प्रपते यत्रो की श्रुदियो को परखा भ्रौर उन्दं स्वीकृति मो दी । इप्तनिए 
दसम फोर विस्मय फी चात नही है कि वह्‌ पपन सहयोगियो द्वारा भ्रात 
सधु प्रमायौ क दृढ भौर माप तेता घा । श्रोर यहं प्रशमनीय है कि उसने 
न केवल उन्टे ज्ञात किया बल्कि उनका सष्टीकरण सौ दिया} 

प्रीनविच भरन्स्वेटरी पर साठ हजार से भौ श्रधिक भ्रनवेषण 
परश्ते द्वात किए पए । महान अर्मेने ज्योतिविद्‌ मेसल दारा एवतरिते किए 
गए ये पयवेक्षण हमे भ्रठारहवी शताब्दी कै मध्य कौ प्रत्यन्त परमाथव तास 
भौीदस्यितियो कत व्यवस्या देते ह 1 वास्तवर्मे, यह्‌ वह बाय नहीं जिसकेकारण 
मेम्स श्र हते का स्मरण विया जाताः दै, उसका नाम तास्कीय विपयन भौर 
पृष्ठो के हिने (70) के अरतिमालासी सवेषणो से सदव सम्बन्धित 
कियाजाता है जो म्युटनीय विज्ञान भवन के दौ पौर स्वम्म बन मए 1 


चांचयां श्रघ्याय 
एक नए ग्रह की खोजें 


तोषो से निक्लते धु ने युद्ध-छे को ग्राच्छादित कर दिया भौर 
वद्रुक की गोलियां युवा दैनौवेरसियन वडमेन, फ़ उरिक विलहेल्म हदचेलके सि 
के ऊपर से गजरने लमी । सन्‌ 1752 के इस व्यवस्थित ्रन्दोतन मे, 
कारणं हस्तनयेक मे यह युद्ध हरा, उस व्यक्ति ने जिसे ससारका 
रक्षक, ज्यौतिविद्‌ ग्रौर एके विद्व का भ्रन्वेयक होना था अ्रपनी 
गौली खादयो श्रौर मैदानो मे सोकर व्यतीत कां । युद्ध मे श्रसफल होने षर 
पराजित हैनोवेरियन दस्ते वापिस लौट रहे ये । श्रपने पिता के सुभावानुसारः, 
फ़ेडरिक किसी को जात होने से पूरं लिस्कं गया । जव विजयी फ्रासीसियो, 
मै हैनोवेर पर कन्जा करिया उस समय वह्‌ हैम्बग पहुंच चुका था । वर्ह से व्ह 
दगलड कौ श्रोर श्रग्रसर हुश्रा जहाँ उसने श्रषना नाम विलियम हृश्चेल, जिस ¦ 
नाम से उसका स्मरण विया जाताहै, रखा श्रौर स्षिवाय कुं समय को ' 
छोडकर, काय करते हए अपना सम्पण जीवन व्यतीत किया । 

विलियम ह्वल कौ कहानी एक प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति की कहानी ! 
है, जो प्रतीयमान रूप से अपने सही व्यवसाय का चुनाव केर उसमे विशिष्ट 
मिद्ध होने पर भी बिल्कुल विपरीत प्रकृति की होबी खोजतेताहै श्रौर 
उमकौ तरफ बिस्मयकारी र्पसे उमुख हौ उसके लिए भरत्येक वस्तुका 
त्याग कर देता है, उसे श्रपनी सम्पू जिन्दगी समपित कर देता है, उसमे 
इतनी महत्तर वस्तुं उपलन्ध करता है जितनी उसने श्रपने परित्यक्त ध्यव 
सायमेभी प्राप्त नहीकीथी। 

विक्तियम, हैनौवेरियन शटगाड के बड मे, एक निपुण सगीतज्ञ 
खगोल-विज्ञान एव विभिन्न विषयो मे रुचि तेने वाले ्रादनक हर्चल के 
बातको मे से था?! चाह विलियम का दिता श्रपने बच्ची को व्यापक निकला 
देने कै लिए गरीब धा किन्तु उसने उन्हे दिमागी वस्तुग्रो का रसास्वाद करना 
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सौर प्रपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना सिखाया 1 
समयानुसार छोटा टद्वेख याङ्क मे बडमेने वने गया । सगीत मे रवि 
लेने भ्रौर उसमे सिदहस्न होने के बावजूद भी फौजौ जीयन उसे चित्ताकप॑कं 
नही लमा 1 हस्तमवेक के भनुमवौ से उसके विचारो मे कोई परिवर्तन नही 
दुभा । इसके पश्चात्‌ दो व्यं तक यलंड मे डरहम मिलिथिया का निर्देशक 
रहने के भ्रतिरिक्त उसका सेना से कोई सम्बध नही रहा । इस भ्रवधि मे वह 
व्यक्तिगत रूप ते समौत-रिक्षा देता र्हा रौर सगीतञ्च कै रूप मे सगीत- 
योजनो म भाय तेना स्वीकार करता रहा । भरपने दायित्व फो पूणं कसमै 
के लिए वह्‌ श्रक्पर सव तरह के मौमम मे घोदे की पीर प्र पचासं मीत 
एक दिन मे सवारी केरा} 
वह्‌ लेखकके खूप मे सी युविदित होने लमा रौर योडी ही चवि 
मे, जून 1760 से जनवरी 1761 तक उसे सात ्िम्फनियां लिखी जोकि 
को साषारण कायं नहीं था । मनोरजने के लिए वह दादंनिको की पुस्तको 
एवे गणित का श्रध्ययन करता ! 
हैनोवर मे कुद समय कै लिए परिवार कै भास रहने के पचत्‌ वह्‌ 
वापिस दगलड लौट श्राया, उसकी स्याति भ्रध्यापक, सगीतज् प्रौर सगीत- 
लेलकके रूपमेँ वृद्धिकर रही थी । 1766 मे उसने बाधमे नष्‌ रौर 
पदानेवस श्रोक्टामन चपल मे भ्रागनिस्ट का पद स्वीकार किया । श्रपने 
श्राकयक श्रौर प्रज्ञामान व्यक्तित्व के कारण वह्‌ लोकप्रिय धा, सफवता उसकी 
चेरी थी भौर वह्‌ सौभाग्यशाली या । कोई मी कल्पना केर सक्ताथाकि 
उसका भविष्य बन गया है भ्रौर यदिकमी उसकास्मरणक्रियागयातो 
सगीत मे उसके मोभदान के लिए किया जाएगा } जबकि उसका जीवन-काय 
स्मभी प्रारम्महोनाथा। 
हत समय बह तल्लीन से यथित क शरष्ययन कर रहा भा । उसने 
जिन पुस्तक का भ्ष्ययन किया उनमे कंम्व्रिज मे खमोल-विज्ञान के प्रोफेसर 
सबै स्मिय दवारा लिखित 'हासमोनिक्छ' एव "ए कम्प्तोट सिस्टम श्राफ 
प्मोपटिक्स' भी थी ¦ उसते तेलंड के 'खगोल-विज्ानः' का श्रध्ययन भी विपा 
जबकि सनू 1766 कौ उसकी डायरी मे 19 फरवरी को जुक्परह्‌ भ्रौर 24 
फएरसैभ्ये चद्र-बहूण का प्रेक्षण करने के प्रमाण प्राप्त हैते! 
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1772 मे हैनोवर से, विलियम्‌ कौ वहन करोलाहन वाय मे उसका 
धर सभालने के लिए भ्रा गयी 1 धरण रूप से ग्रपने भाई पर श्रनुरक्त प्रर 
निष्ठासील कं रोलाइन खमोल-विन्नान के भविष्य के अनुसन्धानो मे उसकी 
मूल्य सहयोभिनी चन गयी । लगभग भ्राठ धूमकेतुग्रो को ज्ञात कर भ्रौर ज्यो- 
तिभिज्ञानमे्रय उपयोगो काय करं ग्रपनी क्षमतानुसार वहे प्रसिद्धग्यो्तिविद्‌ 
वनी, किन्तु उसक्रा प्रधान काय विलियम हृश्चेल की सेक्रेटरी, सहयोगी रौर 
गृहिणी का था । उसके सहयोग के चिना हृर्चल के इतने प्रधिके प्रक्षणो्रीर 
लेखो का श्राध। भी उपलब्ध कर पाना भ्रसम्भवे था। 

1773 के श्रन्त मे वाय कग शिशिर ऋतु मे भ्रचानक ही एक ज्वाला- 
मुखी के फटने से, हरर्चेल के जीवन मे व्यतिक्रम हो गया, निश्चय ही इस 
परिवर्तेन कै चिह्व पूरवंलक्षित होगे ! उसने ज्योतिविज्ञान की पृस्तकी मे, 
जिनका वह्‌ भ्रघ्ययन कर रहा था, लिखे राति के प्राश्चर्यो को स्वय देखने 
का निदचय क्रिया । 1783 मे लिखित पत्र मे उसने कहा, (सिवाय श्रषनी 
भंखो से वह सव देखने के, जो दरूसरो ने मुभे पहले देखा है, ने कुच भी 

विष्वास फर स्वीकृत न करने का निद्चय किया है 1" 

सबसे पहले उमने कुछ छोटे लेस प्राप्त किए } खगोल-वेजानिक 
दरर्दशंक मे लस को श्रभिदृरयक कठते है जो पर्यवेक्षित वस्तु कै प्रकाश को 
एकत्रित कर, उसका प्रतिविम्ब लंस वे पीछे कुछ दरी पर निर्मित करता है। 
इस दरी को फोकस-दूरी कहते हैँ मरौर यह पाया गया कि लृसो को धिसने से, 
ताकि उनकी विभिन ब्रकृतियां वन जारे, विभिन फोऊस-दूरिया उपलब्ध 
कौ जा सकती है । यह महत्वपूण दै, क्योकि जितनी वडी फोकस-दूरी होगी, 
वस्तुदपण पर निर्मित प्रतिविम्ब उतना बडा होगा । श्रारम्भ मे हदल ने ट्युव 
बनाकरलघु फोकस-दरी वाले लंसोसे कुछ देदीप्यमान दिव्य वस्तु्री का परक्षण 
किया । जैसे-जैसे बह लम्ब रौर लम्बी फोकस दूरियो कौ भ्रोर ्ग्रसर होता 
गया, दुरदर्शंक की ट्‌युवे जिनसे वहं उन्हे स्थित रखता था बढती गयी, यहा 
तक कि प्रयुक्त टुयुवो मे एक पन्द्रह फट लम्बी थी म्रौर दूसरी तीस फट । 
उनको सभालना कठिन था । मितम्यर मे उसने 2-रुट का प्रेमरियन परा- 
चतक दपण किराये पर लिया । यह लधु दुरदशक प्रयुक्त करने मे इतना 
सुविषाजनक था कि हक्वेल ने 5-पुट भ्नौर 6-फट क परावतक का दाम ज्ञात 
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क्रमे के विए नदन लिखा ! यह जात होने पर कि दस माय के परावर्तक 
निमित्त नही निए जाते, उति भराञ्चय हरा । हचेल ने स्वय उनका निर्माण 
करने का निदचेय विया “ प्रकाद-विलान प्र डं स्मिथ मी वहुचतित 
पूस्नेके कौ सह्ययता से ' ! 

आपको स्मरण होया कि गँलीलियो शरीर उसके उत्तराधिकारस्य 
हास प्रयुक्त वत्तन दुरदर्शक के लमो मे भयकर दौपयेश्नीरन्युटनने यह्‌ 
मानकर कि इनमे कमी भी सुधार सम्भव नही, पहले परावतन दुरदरक की 
रचना न ओर निर्माण किया, जँ मुख्य भाग मे तैस कौ श्रपकं भ्रवतल 
दपण को प्रयोग किया जाता } सही वक्रता भप्त करने के लिए श्न दर्पणौ 
को श्रत्यधिकं सतकंता से रगडा श्रौर पालिद कियाजता। दुरदशकवे 
लि्‌ 1773 के ग्रत वै पुव ह्वल ने किनने ही दपण को बाला भीर पालिश 
कर लिया । 

श्रमं सम्पूण कौदल श्रौर दृढ शक्ति से वह दूरदशकर निर्माता श्रीर 
ज्योतिविद्‌ की नवीन वृत्ति म लवलीन हौ गया श्रौर इसके पश्चात्‌ सगीत- 
श्रायोजनौ से इतर हदल ने एक भी क्षण व्यथः नही यवाया ! यथायमे 
उसका घर एव फंक्टरी वनं गया । कँ सोलाइन रौर उसका भाई ग्रलेक्सेडर, 
जौ उसके साय रह रहेये, काय मे प्रवृत्त होने को विवश हए ! कैगेलादन 
कै सस्मरण इस कायापलद का विवरण देतेहै 

मनि प्रत्येव कमरे को वकंशाप मे रूपान्तरित हते देखा ¦ भरुचामः 
ठग से व्यवस्थित दाइग-रम' मे एक वई ट्यूब रौर सभी माति के स्टण्ड 
यना रहा होता । ग्रतेवस घूमने वाली वुहदाकार मशीन बेहनूम म स्वर्हा 
होता । विश्राम करने का प्रत्येक क्षण उक्कासे किसीभी का्ंकोकरने 
के स्तिए छीन लिया जाता श्नौर उक्षके निरन्तर स्वय को प्रापत्तिमे 
लने के श्रतिस्कति बहत-सौ भलर (ज! उस समय तक शुरानी पड चुकी 
थी) पिष हए पदां इत्यादि द्रा फट गयी श्रौर उनते चिधडे उड गए 1” 

उसके नीचे वे कमरेम्‌ भटी ग्रीर पिधलान का स्मगिनिङरुण्ड बताने 
श्रार 30-फट कै दुर्दक के दपण को ढालन का प्रयास करे से यहं श्राषत्ति 
श्रौर मी श्रधिक् बढ गयी} समभम पाच सौ पौड धातु लगी, दपण उन 
दिनी स्पवम्रूलम से, जोकि ताय श्रौर राग वा भिध्नण होत्ता है, बनतेये शरीर 
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गहरी पालि नेते थे । सूर्म चिकनी मिह से निर्मित साचे का उपयोग करिया 
आता जिममे कोथा जनाकर उसे मस्त वनाया जाता ¦ पहले पिद्धली धावु 
चुपचाप वहती रही, तत्पश्चात्‌ दशको को श्रातवित करती हुई भटी पिषरने 
लभी} राके छिद्रमे गिरती हई धातु श्ीघ ही फल गयी} कव गह्‌ पत्यर 
के फं तक पहुंची, पत्थर के छोटे खोटे टुक्डे हवा म चिटक गए, गापनेल 
की गोलियो की भाति ये द्ुकडे छत तक अवे उड रहे ये। दोग भार्दश्रौर 
कमचारी चभे, ग्रन्त मे हस्चेल गर्भी रीर थकानसे हटकर टो केढेरपर 
गिर गया । (चिप्र पृष्ठ 62} 
इम भाति दूरदशक निर्माण का व्पावहारिकि काय होता रहा । 
दपणौ को ढालने, रगडने ग्रीर पालि करने का, वर्पो का म्रनूभव सघटित 
होता रहा, नव तक कि दंक्चेल केदषण अ्रसदिग्ध र्पसे उस समय के सर्वोत्तिम 
श्नौर वड दपण चही वन गए} र तलादइन हमे बताती है कि किम भाति 
उसका माई मोलद्-मोनहं घटे श्रपने दपणो पर कठिन परिश्रम करते हुए 
ग्यततीत करदेता किं “उसे जीवित रखने कै लिए" वह्‌ “खाना िलनेके निए 
उसके मुखमे खाने के टुकडे रखने को विव्य थी ।'' अन्य समय बह जोर- 
जोर से पठकर श्रपने भाई की क्लान्त दूर करने का प्रयास करली । 
ह्येल पे सगौल विज्ञान को श्रधिक से-प्रधिक ममय देने से धीरे 
धीरे सगीत श्रायोजनौ ग्रौर उसके शिष्यो की सख्या कम होती गयी । 1781 
तकदो स्तौ 7-फुट, एक सौ पचाम 10-कट ्रौरं प्रस्प्ी 20 पुट फोकस-दुरी 
वाले दपणो का निर्माणिहौ चुका था। इनमे से करईके दुरदशक बना दिए 
गए जौ काफो वडी रकम पर विके! उदाहरणत 25 फुट फोकसश्भूरी वाला 
दरददक, स्मेन नै राजा को तीन हजार गिन्नियो मे वेचा गया । 
इसके माय-माथ हृश्चेल सम्पूण आका का सर्वेण एरने के श्रपने 
महत्वावक्षी प्राश्राम मे भी व्यन्त रहा मरौर प्रपते जीवन मे उमने वस्तुत 
म्रपनी योजना के ग्रनुक्तार चार वार ्राकाञ्च का निरीयण किया, प्रत्येक 
वार पहले से उकृष्ट दूस्दशक् के साथ । 
दुसरी तारक सर्वेक्षण से उसे ग्रमर्ता प्राप्त हूई। प्रे्षणो ओर 
सेदढधातिक सगाल-विज्नान मे उमने वदहूत-ते प्रतिभामम्पन कृत्य किए, किन्तु 
हद्नेले का स्मरण मुरयत 13 माच 1781 कै ग्रन्वेपण के कारण करिया 
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जातादै) ~ 
सतकैता श्रौर ्रश्नान्ति से प्रत्येक वस्तु का, जो उसके दूरदशेक कौ 
पैव मे थी, निरीक्षण करते हुए उस सध्या कौ दसं वजे के पक्वात्‌ वह्‌ 
श्राकाश के नियमित प्रेक्षण मे व्यस्त था । निरीक्षणष्षे्मे तारो से भिन्न 
एक वस्तु दिखाई दी 1 
'्पत-जेमिनोरम के सातिध्य के द्योटे तारो का निरीक्षण करते हुए,” 
उसमे लिखा, “ने एक तारा देखा जो प्रत्यक्षत श्रन्य तारो से वडा था, उसकी 
श्रसामा-य श्राकृति से विस्मित होकर मने उसकी तुलना नि-जेमिनोरम श्रौर 
आसि श्रीर जेमिनी फे मध्यकेलघुतारोसे की, श्रौर इसके उन सवसे 
भी दीर्घकाय होने पर मुभे सशय हुमा कि यह धूमकेतु होगा 1“ 
उन्छष्ट दूरदश्चक मे श्रावधन होने पर भी तारा, तारे कौ भाति 
दिखाई देता है जववि धूमकेतु या ग्रह की स्पष्ट आरति दण्टिमत होती है, 
दसलिणए यह्‌ विस्मयजनक गही किं हुश्चेल नै सोचा कि हो सकता है उसने 
धूमकेतु की खोज की हो । चार रात्रियो के पर्चात्‌ जवं उसने पाया किं 
छोटे तारे के सापेक्ष वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो गयी है, तो उसका विचार 
दृढ हौ गया । उसने उसकी स्थिति के कमवद्ध माइकोमीटर माप लेने प्रारम्भ 
केर दिए श्रौरश्रपनी इस खोज कौ सूचना ग्रीनविचे श्रौर श्रोक्सफोडे प्रक्षण- 
शालाग्रो को दी। 
रोँयल्‌! ज्योतिविद्‌ मेस्फेलिन ने स्वय इसका प्रेक्षण करिया श्रौर 
निणय क्यिाक्िया तो यह धूमकेतु हैया नया ग्रह । पहला विचार 
दूसरे की श्रपेक्षा श्रधिकं यथाथ प्रतिभासित हृश्रा क्योकि प्राक्कालीन 
समय से ज्ञात पाच प्रहो--वुध, युक्र, मगल, ब्रहस्पति प्रौर दानि--के पश्चात्‌ 
यह्‌ श्रकल्पनीय प्रतीत होता था कि उनकी सख्या मे इतनी देर पश्चात्‌ योग 
हौ सकता है । सम्पण मूरोप मे ्वमकेतु"' का, इसकी खवर फलने के पदचातु, 
प्रेक्षण हो रहा था । इसकी परिवतित स्थित्तियो कै प्रेक्षण का परिकलन 
होने पर, विभितर गणितीय ज्योतिविदो ने इसकी कक्षा वा अनुकलन किया, 
यद भरु कक्षा से उक्नीस्र वार अधिक अरधव्यास की लगभग वृत्ताकार कक्षा 
मे भ्रमण करता पाया गया । वास्तव मे यह्‌ नया प्रधान ग्रह॒ था जौ तब तकः 
के सौर परिवार का सधसे बाहरी ग्रह था, भो सूय से शनि ग्रह्‌ की दुगनी 
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दूरीपरयथा। छ 
क्हाजाता है कि दहस्चेल का अन्वेषण सयोगवश हुभ्रा, परन्तु वास्तव 
मे यह्‌ उसकी उपलन्धि का सम्यक्‌ मूल्याकन नही । ग्रहु-कक्षा का श्रनुकलन 
होने पर पहली तिथियो पर उमक्म स्थिति ज्ञात करना सम्भव हौ गया ग्रौर 
पाया गया किं [690 से 1781 तक यह्‌ सवहवी वारसे कम बार ज्योतििदो, 
पलेमस्टीड, पहला रोंयल ज्योतिषिद्‌, ्रीर्रौडले को भी परिगणित करते 
हए पयवेक्षित्त नही हरा । प्रत्येक ने उसके दष्टिगरतष्टोने पर र्सेतारा 
समभा, किसीने भी उसकी गति या मउलक को इगित नही करिया । एक 
व्यक्ति ने निरन्तर चार रात्रियो तक उसका प्रेक्षण किया । हर्चेल, प्रत्येक 
वस्तु को निकटवर्ती दीघ भ्रावधन से निरूपित करने के तरीके कौ वजहसे 
इपर ग्रह की ्रसामा य श्राति चिद्धित करने मे सफल हृश्रा । सम्भवत उसके 
विशिष्ट दुरदशक ही उस समय समार-भर भे णस थे जिन्हे इस ठग से प्रयुक्त 
किया जा सक्ता था । इसके श्रतिरिक्त यह्‌ कहना कि उसने मयोगवश 13 
माच को मूरेनम क प्रेक्षण किया मुरय वात को छोड देना है हदर्चेल प्नाकादा 
की प्रत्येक वस्तु का नियमित सवेक्षण करने मे निरत था, इसलिए यह 
अपरिहाय था कि वह्‌ ग्रपने ग्रह को खोज लेता । जैसा कि उसने कहा, “यदि 
विसी कायवदा म उस सध्या को व्यस्त रहता तो दूसरी सध्या को अ्रवश्य 
ही उसे ्रन्वेपित कर लेता । मेरे दरददाक इतनेश्रेष्ठयेकि्मैनेज्योही 
उसे देखा त्यो ही उसव ग्रहो जसे मडलक को पचाने लिया ।” 
वाथ कै दस प्रतिभासम्पन नौसिखिये ज्योतिविद्‌ के दसश्रव॑षणका 
गहन प्रभाव विद्वज्जनो पर हृश्रा ग्रौर कुद्य ही महीनां मे हदर्चंल को श्रन्तर्यप्टरीय 
स्याति प्राप्त हौ गई । मई मे वह्‌ नदन गया, वहां रोयल मौमयटी हारा 
उसका स्वागत दुरा । उसी वप उसे सोसायटी व “कोपे पदक प्रदान विया 
गया जो प्रवयेक वप मानव-ज्ञान मे महत्वपूण वृद्धि करने वाते वैनानिक कौ 
दिया जाता था। सवसम्मति से दिसम्यरमे उसे सदस्य निर्वाचित क्या 
गया श्मौर सम्मान कै प्रतीवे-रुप उयमे च दा नटी लिया गया । मन्‌ 1782 
की वमन्त छतु मे उने राज्यसभा मे वुलाया गया जा उसने श्रपन कपय की 
भ्यास्या जाज दृतय श्रौर राज्य परिवार बे सदस्या रे मम्युख की, उतरे 200 
पड प्रततिवप षै येतन प्रर रायल मोमायटी का ज्योत्तिविद्‌ नियुक्त करदिया 
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गया ! राजकौय ज्योतिविद्‌ के इस नवीन पद के कख कतव्य मी ये, किन्तु 
दमे धूर्व-पतिष्ठापित राँयल ज्योतिविद्‌ के पद के साथ सम्बद्ध नही करना 
चाहिए जो ययल ग्रीनविच प्रक्षणदाला का काय-निदेश करता दै । 
मए ग्रह का नामकरण करना था ! हरर्चेल ने अ्रपने श्न्वेपक हने फ 
आधिपत्यानु्तार, ग्रपने राजकीय आश्चयदाता पर इसका नामकरण जोजियम 
साद्डस करना चाहा । ज्योतिविदौ के मध्य यह नाम लोकप्रिय नही ग्रा । 
शन्त मे सौर परिवार के ्नन्य सदस्यो की परिपाटी मे इसका नाम यूरेनस 
रखना निदिचत हृश्मा । परन्तु अपने नेप जीवन मे हर्बल निष्ठा से प्रपने 
ससार को जोर्जियम साडृडस कहकर सम्बोधितं कर्ता रहा 1 
समीतज्ञ के रूप मे उसका करियर समाप्त हौ चुका धा, चि 
विश्रान्ति कै लिए वह सदैव सीते मे रुचि लेता रहा 1 श्रव से वह ज्योतिर्विद्‌ 
था-- स्वच्छ रात्रियो मे धर्टो प्रेक्षण करता हुभ्रा, बडे श्रौर शक्तिशाली दूर 
दको का निर्माण करने मे सलग्न, श्रपने धारावाहिवं सततत श्रन्येपणो पर 
लेख लिखता श्रौर धूरोप-मर के वंज्नानिको से पत व्यवहार करता गहा । इन 
सवे कर्यो मे कंरोलाइन ने भरपना सहयोग दिया । इसके अतिरिक्त वहुत-स 
विशिष्ट श्रत्तियि हर्चेले के धर स्वय, उस व्यक्ति को जिसमे एक ससार का 
पता लगाया प्रौर उसके दूरदशंक से, राति-नभ का प्रेक्षण केरने श्राते । उसे 
40 पट फोकस-दूरी श्रौर 4-फुट दपण का परावतकः परणं होता, इमसे पूव 
ही बहुत-से व्यक्ति उसकी दीवकाय दुयूढ को देखने राण । उनम राजा 
जाज ततीय श्रौर कंष्टरवरी के श्राचबिगप भीये जिह रप्जनाकी वात का 
शरववोधन करने मे थोढी' फठिनाई हुई, यह्‌ देखकर राजा नै श्रषना हाय वढा- 
कर कहा, “'म्राइृए, लाड विशप, मे श्रापको स्वम का माग दिखांगा ! ' 
निदिचत ही हेर्वेल को श्रपते श्रतियियो वौ ग्रपनां उपकरण दिखने 
भौर उन्हे उसका उपयोग करने को अनुमति देने मे समय व्यय कना वुगा 
लगता था परन्तु वह्‌ सभी भरम्यागतो का स्वागत, सहनशीतता भ्रौर रिष्टना 
सेकरता)! 
गुरेनस का भन्वेषण हुश्ेलः के कटं महत्वप्ुण क्षणो मेने था। जसे 
उपे दरदशकं शरेष्ठ होते गए वह्‌ तारकोय अन्तरिक्ष कै गह्नतम-य-गहन- 
त्तम गह राहयो का श्रन्वेपण करने का प्रयास करता ग्या! निस्मदेह बह 
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तारकीयया नक्ष्य विद्व को तीसरी विमा देने वाला पहला ज्योतविद्‌ या! 
हश्चेल के युग तक अधिकतर प्रयास श्रौर समय सौर परिवारे 
विडो श्रौर उनकी गत्तियो का भ्रध्ययन वरे या दिव्य गोते पर तारकी 
अधिक-से-प्रधिक यथाथ स्थिति को चिद्धित करने मे व्यतीत्त किया जाता । 
ह्चंल के श्रनुस घान मुदूर तम उय तारकीय तत्र कौ, जिससे सुय सम्बद 
है, श्राकृति का प्रतिष्ठापन करते ये \ वर्पो के श्रत्ययधिव परिम के पदवात्‌, 
जिनमे एक भौ स्वच्छं रचि ठेमी न थौ जव हङ्चेल ने घटो पराकाश की समी 
दिकाम्नौकेदोटेक्षेत्रोकेतारो की गणना करने मे व्यतीतन किए हो, वह्‌ 
इम निप्वप पर पहना कि तास्कोय तच्च सान कौ श्राति का है जो लगभग 
वृत्ताकार दै, जिसका मचघ्यभाग प्राकादागगा है जो एक सविन के समान है 
श्रौर जिसे हम स्वच्छ रानि मे श्राकाश के पार फला देख सनते है 1 उसने भनु- 
मान लगाया कि सूय की स्थिति इस सम्पूण तत्र के मध्यभागके सपषिकट ३ै। 
्रत्येक भाति की दिव्य वन्तु, दिक तारे, तारा-समूह, काले श्रौर 
चभरकदार शरस्पष्ट घन्वे जिन्दे निहारिकापएं कहते रै, इन सक्षणो के मध्य 
ज्ञात हो गए । निष्ठावान कंयेतादन के भ्रान्त सहयोग से सभी का सतनंता 
से निरीक्षण किया गया श्रोर उनकी सूची बनायी गयी 1 वितियम, चाहरमे, 
जिसकी एकं श्रा दूरददाक या माप कौ स्केल पर जमी होती, परकषित्त वस्तुश्रो 
के प्राकार-परकार रौर स्थिति के सम्बन्ध मे वताता जाता, जच कि साव के 
दोटे कमरे मे बैठी उसकी वहन इन भूचनाप्रो के पन्ने पर पन्ने लिखती जाती 1 
इनमे से कु नोटूस मे, हश््चल कसी अरवस्थाश्नो मे भ्रक्सर कार्य करता धी, 


द्सका उन्नेख मिलता है 1 

“्ययाघ दुष्टिपण के लिए पुष से कोई अवरोध उपस्थित नही 
होता चा) भरे 7.कट दूरदशक कौ दुव वफ मे ठक गयी है, फिर भी मुभे 
स्यष्ट दिषु देताै एकसेश्रधिक वार, किसी तारे को देर तक देखने 
करने पाया नि भेर पा जमीन पर जम गद ह वहत भना बह भेर 
शीनो परजम गयाहै सारी जगह वफ से ढक गयौ है, फिर भी मूमे 
साफदौखतारहै 1 

दसं भत्ति काय होत्ता रहा ! उमने सवसे पूवं हैली दारा जातत तार 
कोय गनिमो बे माप से सोर-गरति को शराप्त कर उसने साक्ष्य के तासे 
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क सपक्ष सूय-गति पर एक लेख प्रकारित किया ! उसने मालुम किया कि 
समीपवर्ती ताराथुग्म वास्तव मे एेसे तन है, जिनमे एकताय दूसरे के दद 
गि, सभवत न्यूटन के गुरूत्वाकषण के नियमानुसार घूमता है । उसने च रमा 
की पहाडियो कौ ऊंचाई मापी, मगल ग्रहके ध्रूवो कीसफेद टोपियोकोलक्षित 
किया श्रौर उह वफ वताकर उनका सही निरूपणं क्रिया ! उसने दत ग्रह्‌ के 
चिल्ल का प्रोक्षण कर, उसके ग्रपनी धुरी पर सवृत्त होने की श्रवधि 24 घटे 
39 मिनट 21 67 सेकड, जिसमे सवश्रेष्ठ श्राधुनिक मान से केवल दो गिनटे 
का श्रन्तर है, ज्ञात की। 

बहुत-से ्रवसरो पर, उसने ग्रपने ग्रह यूरेनस का, जिसके प्र वेषण 

से वह विरात हुप्रा था, प्रेक्षण भी किया । सतके माप हारा उसने उसका 
व्यास पृथ्वी कै व्यास से पचगुनाः पाया, जौ कि काय की कठिनाई कौ देखते 
हुए, श्रत्यधिक प्रामाणिक मान था ) 1787 मे उसने उसके पहले दो उपग्रह 
उपलन्ध किए तथा 1797 मे उसने चार श्रौर पाने का दावा किया। इसमे 
वहे निरिचित ही ग्रह के मानिध्यकेधुधलेतारो हारा श्रमितहो गया होगा 
क्योकि उसके वाद ज्ञात तीन मे से कोई भी उपग्रह उसके दारा वताए गए 
चार उपग्रहो से मेल नही खाता । 

श्रषने प्रत्येक खाली क्षण का वह जान-वधन करने के लिण उपयोग 
करेगा, श्रपने जीवन कै श्रन्त तक उसने श्रपने यौनेन के इस प्रण को निभाया । 
76 वप की श्राय मे श्रपने इस उद्यम मे सलग्न वह्‌ कहु सक्ता था “किसी 
श्रय मनुष्य ने मुभे पू श्र तरिक्ष की उतनी गह गई का प्रेक्षण नही किया 
जितना मने किया । मैने रसे तारो का प्रेक्षण विया है जिनका प्रकाश पृथ्वी 
त पहुंचने मे वीस लाख वप लेगा, यह्‌ सिद्ध किया जा सकता ह ।* 

83 वेयकीश्राणु मे उसका देहान्त हुभ्रा । 97 वेपकी आयु तक 
करोलादन जीवित रही, उस विषय म गभीरता से रुचि तेते हुए जिसमे 
उसवे माई चे श्रभरूतपरुव योगदान दिया था, सम्पण यूरोप कै ज्योतिविदो से 
सम्पक रते हुए भ्रन्त तक उसने प्रतिभा को स्थिर रला 1 

सन्‌ 1962 मे, कले (कँ लीफोर्निया) कौ सभा मे, भ्रन्तरष्टरीय 
स्योर्ति्विज्ञान सध की ग्यारहवी जनरल ्रमेभ्बली गै भ्रवसर पर ग्रिलर 
मवार्टेट ने सर विलियम हश्च दारा निर्ित दा बां सर्टो वजाणए ताकि 
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विशिष्ट ज्योतिविदा की अ्रन्तररष्टरीय ्रसम्बलौ को श्रयने विख्यात महयाम 
द्वारा निमित्त सगीत-सरचनाभ्रो का रसास्वादन षले का श्रवसरप्राप्त हा 
सके । वाय के सगीत-निर्मात्ता को यह्‌ सुरुचिपूण श्रद्धाजलि श्र्पित की गयी 
थी जिसने रात्रि-नभमे नवेवल विश्व का वतल्किश्रपनी सच्ची नियति का 
श्रन्वेपण भी किया 1 


छठा श्रध्याय 


दूरदरछक के बिना प्रेक्षण 


1781 मे ह्च च द्वारा यूरेनस ग्रह की खोज करने के समयसे ग्रनेक 
जमोतिचिदो दवारा वहं निरन्तर प्रक्षित होता रहा । सन्‌ 1821 कै ग्न्त तक 
काफी मात्रामे प्रेकषित सामग्री एकतित हौ गयी । इन चालीस वर्पो भे गुरेनस 
की लगभग श्राधी कक्षाका सूम के इद-गिद प्रेक्षण हौ गया, जिससे गणितीय 
ज्योतिविद्‌ ग्रह-कक्षा का सही-सही परिकलन कर संक 1 इस परिकलन भे, 
वृहस्पति रौर गनि, वृहदाकार ग्रहो के बाधक प्राक्षण कौ भी ध्यानमे रसा 
गया । 

यह्‌ सुविदित है विं जव नयी कक्षा वै प्रह की भ्ुतकालीन स्थित्तियो 
काञआकलन करनैसे जात हृश्रा कि 1690 से 1781 तक इसे श्रनेक वार 
्ेक्षित किया गया था, चहं भक्षको ने इसे तारा समभकर इसके ग्रन्वेपक 
हनिका मौकासौ दिया) न्य तारोके भ्रभावमे श्रसदिग्धसू्पसेयह्‌ 
रक्षण यूरेनसकेथे जो कक्षा द्वारा निर्धारित प्राक्कालीन स्थितियोके 
सम्पात मे नही थे } जैसे-्जसे वतमान से सुदूर व्यतीत के कालका निर्धारण 
करने का प्रयाम किया गया, सैद्धान्तिक एव प्रेक्षित स्थितियो मे चिमगरति 
वठत्ती गमी । 

यह भी पाया गया किं 1690 से 1781 तक कै भक्षणके प्राधार्‌ 
परे क्रमबद्ध कक्षाकी सगणनाकौजा सक्ती है, परन्तु ठेवा करने पर इस 
कक्षा से 1781 से 1821 तकं की पुवनिर्देशचित सैद्धान्तिक स्थित्तियौ मे ग्रौर 
इस्‌ श्रदधि के मध्य प्रेक्षित स्यितियो मे पूण समानता नह्‌ है ! 

उस युग के कूद ज्योतिविदो ने सुव दिया वि इस विमगत्तिका 
कारण प्राचीन प्रेक्षण (युव निर्धारित") है जो नवीन श्र वेपणो से कम्‌ सम्यक 
है! यद्‌ ज्ञात होने पर विं 1821 के पश्चात्‌ के ब्क्षण 1781 से 1821 तक 
कै प्रक्षणो पर श्राधा(रिन कक्षा की पूर्वानुमानित च्थितियो से, मधिक-मे अधिक 
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भिन्न होति जाति है- पद्‌ स्पष्टीकरण निरय हो गया। 1884 मे यह्‌ वि 
समतियां चापर यी दौ मिनट यौ प्रयत्‌ 150 कूट यी दूरी परोफषनी दवाय 
निमित कोणे यरायर ची । ज्योत्तिविज्ञानानुमार यह्‌ कोण वहत वडा है, 
जवमि- एव दूसरे से इतनी दूरी पर स्त तारे सामाय दृष्टिवे व्यक्ति को 
एवं ही प्रतीत होगे 1 
शीध्रहौ इन विमगतियो का एक दूरा स्पष्टीकरण वुं ज्योति- 
विदो चौ सुमा । उन्रीसवी दाताव्दी के प्रारम्भ मे वृहस्पति भ्रीर मगल दोना 
ग्रहो कौ कलाप्नो के वीच श्रनेव दधोटे ददे ग्रह पाए गए । ये भ्राविष्कार श्रौर 
सूरेनस का ्राधुनिक युग मे श्रवेपित मिया जाना इन तथ्यो वे कारण 
काफी उ्मोतिविदो को मदाय हुन्ना वि सभवत श्रभी तक भ्रजञात कोई ग्रह 
मूरेनससे भी विदाल पक्षा पूमरहा है, जो यरेनस की बक्षामे पारस्परिक 
गुर्त्वाक्पण वे कारण वाधा उत्पन्न क्रताहै। 
मूरेनस-वक्षाके सगणकयोपवडं, सर जान द्वेन (विलियम वा पुत्र ) 
श्रौर 'सौपल ज्योतिविद्‌ जाज एरी ने इस सम्भावना को माग्यतादी। फिरभी 
ठेस को विवास नही यानि इस श्रपरिचित विड वा स्थान कभी ज्ञात हो 
पाएगा । 1831-2 के दौरान ज्योतिविज्ञान क भरवस्था की रिपोट ब्रिटिश 
एसोसिएशन वौ देते हुए उसने गुरेनस वी समस्या को इगित किया । सयोग 
वदा दसं ब पदचात्‌ एक युवा व्यक्ति ने इस रिपोट को पडा श्रौर वह एक 
रसे निष्कप पर पा जिसके वारण उसका जीवन परिवतित हो भना । 
उसे सम्मान श्रौर स्याति प्राप्त हुई । उसे भयकर विरोध श्रौर 
द्ेषभावना का सामना करना पडा । श्रौर भ्राज उस निष्कप को श्रनेक 
व्यक्ति -युटनीय गुरत्वाक्पण की शरेप्ठतम उपलन्धि मानते है । 
यह युवा व्यक्ति जन काडच पेडम्स था । 1819 मे कानवाल. के 
लिंडकोट फाम मे इसका नम हुश्ना। प्रारम्भ ने यह श्रपने घर वे नजदीक 
लनास्ट कै स्तूल मे प्रविष्ट हशर । ग्यारह्वे वष कीश्रायुमे उसका पिता उसे 
एक सम्बधी के घर ते गया, जिसका पुत्र जोन कौ घ्राण का था। मुलाकति 
के दौरान श्रपने ब्रान-दविभोर पिताश्रो के सम्मुख दोनो लडको ने एकषरे 
को गणित भा एक-एक प्रन हल कर्ने के लिए दिया । दनो लड़के एक 
दूसरे द्वारा प्रदत्त समस्या का हल नही पा सवे, इसलिए उनसे परपनी-ग्पनी 
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समस्या का हल करने कै लिए कहा गया । एेडम्स ने विना किसी कविना के 
श्रपनी समस्या का हृल कर दिया जब कि दूसरे वालक ने पाया कि उसकी 
समस्या श्रसाध्य है ! एेडम्त कौ परीक्षा लेने के लिए वहाँ के स्थानीय स्कूल- 
मास्टर को, जिसे गणित्त का अच्छा ज्ञान था, बुलाया गया । पुन रएेडम््की 
विजय हई, तव उस्तके पिता के सम्ब घी ने कहा, "यदि यह मेरा लडका होतः 
तो मै इसे कालिज भेजने के लिए, भ्रपने सिर की टोपी वेच देना प्रधिक 
उचित समभेता ।" 

फेडम्स कै माता-पिता की स्थिति श्रच्छीन थी! वे जानते थे कि 
उसे श्रच्छी शिक्षा देना उनके लिए ग्रसम्भव है, फिर भौ उन्होने प्रयास केरने 
का निरचय किया । 

1831 मे जोन को उेवनपोटं के स्कल मे भेजा गया । स्थानीय 
भिकंनिक्स इर्टीट्‌यट मे उसे गणित की पुस्तकं भौर ज्योतिविज्ञानि पर किए 
कार्यो की रूपरेखा प्राप्त हुई । वह शरीर-विज्ञान सहित वज्ञानिक विधयो 
पर प्रपनी इच्छाुसार कक्षाश्रो मे जात्ता 1 \ 334 मे सर जोँने हदर्वेल की 
ज्योति्षिज्ञान"' नामक पुस्तक उसे स्कूली पुररकार मे प्राप्त हुई, जिसमे उसके 
मस्तिष्क वी नयी दिशा प्राप्त हुई । 1835 मे उसने हैली के धूमकेतु का 
श्रवलोकन किया । सोलह वप वे वालक ने श्रपने घर लिखा “शायद घ्नाप 
मेरी प्रसन्नता का अनुमान कर पाएगे कि विने प्राह्वाद से मैने उस धूमकेतु 
का प्रेक्षण किया, जिसके भ्रागमन ने 380 वप पूव सम्पण युरोप को श्रातकरित 
कर दिया या, किन्तु भ्राज जिसका भ्रागमन ज्योति्विदो को उनके परिकलन्‌ 
प्रौर पूर्वानुमान का यथाय प्रमाण उपस्थित करने के वारण प्रपत्तित वर 
देता है ।"' 

1837 मे जोन स्यानीय लोगो के पुष्ये फो पढाकर अपनी श्रा 
जीविका कमाने लगा । 1839 मे वह्‌ वँम्त्रिज जाने के विषएु दैय्यर हा । 
पूख परिवार उने कोच तक छटोडने श्राया । गाडी को कंम्ब्रिज षटवे मे दो 
दिनि भौर रातत लगे । 

स्नातक होने से भुव यूनिवर्सिटी मे उस्तका जीवन विष्ट एव 
भरस्प्नतापूण या । व्याष्यान भ्रौर प्रघ्ययन के श्रतिरिक्त वह्‌ मित्रोके साथ 
लम्बौीसरया राभि भोजन खी पाटियो मे जाता । एेडम्स सीत का नौकीन 
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था ्नौर प्रव्सर याकर प्रपने भिघ्रो का मनोरजन करता । वह चुस्त ग्रसारे 
उजभी था! उसका कैरियर विजिष्ट या, कभी कभी ज्योतिधिज्ञान कौ 
ही के कारण उसके नियमित अ्घ्ययन मे विध्न पडता । गणित मे प्रथम 
ग्रान प उसे छानवृक्ति श्रौर पुरस्यार प्राप्त हुए ओर उसे कुशागरवुद्धि 
विद्यार्थी माना जाने लगा । 1843 मे गणित कै टादपोंस इम्तहान मे उसके 
चार हजारसे भी ्रधिक नम्बर श्राएु जवकि वैशफोय के, जौ दहितीय धा, 
दोहनारमे भी कम नम्बर ये! परीक्षाभ्नो मे देवा गया कि एेडम्स पटले 
चाग घटे भ्रद्नो को पठने श्रौर समने मे लगा देता है श्रौर उमके' पदचात्‌ 
मान्न उनके उत्तर लिस देता है जिन्हे वह पहले हौ दिमागमे हल कर चुका 
होताहै) 
अठारह माह्‌ घव उसने ्रपनी डायरी मे लिखा „3 जुलाई 1841, 
एक योजना, डिग्री लेते वे पश्नात्‌, जितनी जल्दी सभेव हो सकेगा, इम सप्ताह 
के प्रारभ मे, ुरेनम की सति क श्रनियमितताम्नो का, जिनका समाधान भी 
तव नही हौ पाया, स्रवेयण वि बया इटं इममे ग्रगरगामी अनात्‌ ग्रह्‌ के 
कारण का जा सकता है, यदि समव हो मका तो श्रशत उसकी यक्षा तै 
त-वौ का निरूपण, जिनमे उसका ब्रन्वेषण मभव हौ पाएगा 1” 

उसने स्यय को कठिन काय सोपा या श्रौर उसके पास दरसे परा करनं 
की भणितीय क्षमता थौ । वर्पो मे भूग्नेम कौ प्रेषित एव निर्देशित ग्रस्य 
चरिमगत्तियो द्वारा उसे एवः श्रज्ञात द्रव्यमान के, श्रज्ञात्त श्राति एव ब्राकार 
की केक्ामे रमित मनात प्रह कौ ढढना था प्रहौय क्ता वे विवरण श्रीर 
उनमे ग्रह की स्थिति एव उनका द्रव्यमान ज्ञात होने बै पश्चात्‌ भी घने 
पारसम्पग्कि गुर्-वाक्पण द्वारा उत्पत व्याघातो को लम्बी श्रवधि तन सगणित 
करना वु साध्य काय था । णेदम्य इमवे प्रतिन्ूल समस्या का सामना वर 
र्ाथाजोद्वमसे भो श्नयिवर विषम यी । सिततम्वर 1845 तव केलम्म समस्या 
का ममाघान कर चुका था, मूरेनम के-व्यवहार का उत्तर श्रनि ग्रह्‌ दै, 
यह उमे ज्ञात टो गया था श्नौर उतन उमयी का कौ सगणनावर सी थी । 
उमने श्रपना निष्कं रयत ज्योतिर्विद्‌ कौ भेजा श्रौर ग्रह की स्थितिको 
चिद्धित करने ह॒ उसे श्रपन दृूरदर्नक द्वारा प्ेभित करने फो तिवा। 

कमी सै दम पूवक्यन मे दनना श्रयिक विदवाम नीया वह 
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श्रपनी शरोन्जर्ेटरी ॐ काय को स्थगित कर नए ग्रह का दुरदकशकीय भ्रन्वेपण 
करने का निणय तेता । उसने रेडम्स को सु्ाव दिया जिस नए म्रहके 
सिन्त से तासो के परिपरेध्य मे मूरेनस की प्रतीयमनि स्थिति भ्रौर विसग- 
तियो का स्पष्टीकरण हो जाता है श्रौर उसकी स्थिति का अ्रनुकलन भी हौ 
पाता है ऽससे श्रब यह ज्ञात करे कि क्या उसका सिद्धान्त मूरेनस की री 
की धुटियो के लिए भी सम्यक्‌ होगा । एेरी के इस सुखा से स्पष्ट लक्षित 
होता है कि उत्ते, समस्या किंस वारे मे दै, इसका बौष नही था क्योकि गूरेनसं 
का स्थिति-सदशोघन श्रनिवायत्त दूरी-सगोधन से सम्बद्ध धा। 
णडम्त बहुत निराशं हुश्रा । उसे श्रपने श्रज्ञात ग्रह के ग्रस्तित्व का 
पूणं विद्दास था । नए ग्रह्‌ के लिए सगणित कक्षा को भ्रधिक सटीक बनाने 
कै प्रयास मे उसने भ्रागामी महीनो मे दुबारा परिप्रम करना शुरं कर दिया 
था। कैम्न्रिज मे सेट जौन्स कोलिज की श्रोन्जकेटरी मे उसने खोटे यतो का 
निर्माण प्रारम्भ केर दिया, जिसके सम्बन्ध मे उसने बाद मे लिखा, “दरस 
विशिष्ट ध्येय के साथ, यदि कोई भी इस विवय मे रुचि नदी लेगा तो, ग्रह 
कीखोजर्मेस्वयक्र्गा ।* 
इस भाति सितम्बर 1845 मे ग्रह्‌ दूढने का पहला मौकाहायसे 
जातां रहा 1 
इसी बीच एेडम्स से श्रपिरिचत फास के एक युवा व्यक्ति, जीन 
जोसफ लेवेरियर ने भी इसी समस्या का समाधान दढन का निदचय किया । 
1811 मे लेदेरियर का जन्म हृभ्रा रौर एेडम्स की भांति उसने भौ कशल 
गणितज्ञ की श्याति के साय स्कल छोडा । 1846 भ पेरिस में हकोल पोली- 
रेबनीक कै स्टेनिसर्लोपर कलिज मे प्रशिद्छक रहम के पश्वात्‌ उसे विज्ञान 
संकाय मे ज्योतिविज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त किया गया । युरेनस कौ समस्या 
से भ्राकषित् दने से पुव काफी मात्रा भे ज्योततिविज्ान पर उसके महत्वपु्े 
लेख प्रकाशित हो चुके थे जिनसे वह्‌ श्रौर विख्यात हो गया था ! 
नवम्बर 1845 मे लेवेरसियर का युरेनस धर पहला सस्मरण प्रकारित 
हेरा । इस सस्मरण मे वह किसी भरज्ञात ग्रह के भस्तित्व कौ सभावना प्र 
विवार नही करता 1 1 जून 1846 बे श्रपने दूसरे स्मरण मे यह यतताता 
है कि गरुरेनस कर व्यवहार का कारण भ्राज कोई भ्रस्त प्रहहीहो सकता द 
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भ्रौर दस समस्या के समाधान मे वह नए ग्रह्‌ कौ स्थिति से वगत कराताहै। 
तीन सप्ताह पर्चात्‌ इस सस्मरण कौ एक प्रति एरी को प्राप्त हुई। 
उसे यह देखकर भ्रादचयं हुमा कि लेवेरियर दारा निथित नए ग्रह्‌ के स्थिति 
एेडम्स द्वारा भ्रनुकलित स्थिति से एक डिग्री तक मिलती है । 
आखिर उसने काये करने का निश्चय किया । ज्योतिषिज्ञान के 
प्लूमियन प्रोफसर श्रौर केम्व्िज भ्रोन्जर्वेटरी के डायरेक्टर जेम्स चेतिस से 
ग्रहं को सोजने के लिए कहा श्रौर भ्रावदयकता पडने परं श्रपते कमचारी वग 
के भ्रनुभवी सदस्यो का सहयोग देने के लिए भी कहा । तीन दिन परचात्‌ 
स्थिति कौ श्रपरिहायता वताते हृए उसने घंलिस कौ लिखते हुए कहा-- 
“तत्कालीन किसी भी काये से, जो देरी होने के कारण सम्पूणत नष्ट नही 
होता, उन सबसे इस श्न्वेषण की श्रत्यधिक महत्ता है 1” 
उसं समय नक चैलिस ने नए ग्रहु से सम्बद्ध एेडम्सके प्रनुकलन 
को कोई महत्ता नही दी थी जबकि उसके पास भी सितम्बर 1845 से कक्षा 
के विवरण कौ एक प्रति थी । 
विशाल नायम्बरलड दूरदश्चक दवारा 29 जुलाई 1846 को उसने 
खोज प्रारम्भ की । खोज का ठग ग्रहे की पूवसूचित स्थिति के श्रासपास के 
क्षेत्र मे एक सीमित चमक से ्रधिक देदीप्यमान प्रत्येक तारे की स्थिति को 
मापना था) किसी एक तारे' की धीमी गति को चिद्धित करपानेकी 
भत्यारा मे इस सवेक्षण क भ्रन्तरालो पर दुहराया जाना था । वह्‌ गति उस 
शतारे" का नया प्रहु होना व्यक्त करेगी । स्पष्टत चैलिस कौ उसे मडलक 
द्वारा चिद्धित करने की कोई श्रादा नही थी, जिस भाति हरर्चेल ने मरेनस 
को तक्षिते कियाथा। 
29 जुलाई से सितम्नरके श्रत तक चैलिस् ने 3,150 स्थितियां 
मापली धौ। दस अन्त कीतिथिमे बरूरोपमे श्रय घटनाएं षटित दौ 
शयुकीयी। 
*8 सिततम्बर को ब्तिन श्रोन्यर्वेटरी के डं° गाल को लेवेरियरने 
नए ब्रह का सभावित्त स्यान लिखा, रौर उह उसके पडोत मे दूद्नेवे लिए 
कषा । उसने इमित किया करि शायद वह प्रपते मदलक द्वारां सुभमता से 
व्बह्भित किया जा सकेगा । लेवेरियरका पत्र याल कौ 23 सितेम्बर वो प्राप्त 
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इभा 1 मौसम कै स्वच्छ हने पर उसी सध्या को, श्रपने एकं सहयोगी डँ° 
कमिकरद्यय नि्मितनषए तास-चार श्ोरा->े्य' कोलेकर, गालने अपने 
महुपोगी द'गररस्ट के साय दूरदश्चव से खोज प्रारभ कर दी । चैलिस वै 
दुर्भाग्य ्े यह्‌ नक्शा श्रभी वितरित नही करिया गया था । 
गाल के दूरदश्ंक कषतर म प्रत्यक्ष होने वाते तारो की द'प्ररेस्ट जांच 
करता जा रहा था 1 श्रकस्मात्‌ ही क्रम मे वाधा पडी । 
"वह्‌ चाटं पर नही है । ” दशश्ररस्ट ने उत्तेजिते हो कहा 
तपरे की श्नाकृहिका वहर्ुघला पिडा । इम सदेहास्पद पिड कौ भन्वै- 
पित्त करने पर ज्योत्तिविदो कौ उत्तेजना कौ कत्पना करना सुगम है 1 राधिके 
ग्यतीत होने से पूवे उसमे गतिके बिहव लक्षित हृए प्रौर श्रागामी दो सध्याभ्रौ 
कै प्रेक्षण से यहं मति प्रमाणित्त हो गयी । इसके श्रतिरिक्त उसके मडलक का 
ज्यास चाप कै तीन सेकड के लगभग मापा गया, लगभग उतना ही जितना 
लेषेरियरने श्रुमान करिया था श्रव कोई सदेह शेप नही रह गया था । 
एेडम्स के पूवकथित स्यान से एक डिग्री के भीतर श्रीर लेवेरियर के पूवसूचित 
स्थान से उेढ डिग्री स्यान कै भ्रन्तगंत पाया गया, यह्‌ नया ग्रह॒ ही था। 
अवबेषण का समाचार प्राप्त होने पर चैलिसने भ्रपने प्रक्षणो की 
जच की भ्रौर सन्ताप श्ननुभव करते हए पाया कि वह तीन विभिन्न ्रवसरौ 
पर्‌ ग्रह का प्रेक्षण चिना उसे चिह्लित किए कर चुका है 1 
“चार दिन कै प्रेक्षण दै पर्वात्‌,, उसने एेरी को लिखा, “ग्रह्‌ मेरे 
हायमे था यदिर्मप्रेक्षणो की जच करता या नक्शे पर विद्धिते करता।' 
इस का्मं को उसने परक्षणो के सम्पूण होने तक छोड रखा धा ! यदि वह इसे 
करता तो वह गाल रौर दशरेस्ट से करई सप्ताह्‌ धव प्रह को श्रवेपितकर 
चूका होता । 
न्युटन के गुरुत्वाकषण नियम्‌ की इस नयो विजय से सभी स्थानो 
पर सम्पूण वंज्ञानिक ससार श्रौर सामय व्यक्ति तक्‌ स्तम्भित रह्‌ गया, 
लस तौर प्र जिस ढग से यह विजय प्राप्त रई थी । कि डेस्क पर व॑टा एक 
व्यक्ति ग्रपने मस्तिष्क से न केवल श्रन्तरिकष की गहराद्यो मे विनुप्त श्रज्ञात 
ग्रह की प्रतीय गुरुतवाकषणीय उगलियो के चिचाव का, यूरेनस कौ ग्रसूकलित 
एव प्रेषित स्यित्तियो कौ लघु विसगततियो मे श्रनुभव कर सकता है वत्कि 





“वह चाट पर नहो है! “द्रेष्टने उत्तनित ष शहा । 
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उसका पदमागण कर ज्योतिविद्‌ को सम्यक्‌ स्थान पर प्रपने दुरददैक को 
स्थित करने का निर्देश भी दै सकता है ! मानव-मस्तिष्क के इस श्रत्युदात्त 
श्रसामा-य काय से सम्पूण मानव-जाति श्रचभ्भित हो उढी । इसमे प्राश्यं 
कौ बातत नही कि लेवेरियर के देशवासियो ने उसकी सफ्नता का फ़सीसी 
विज्ञान की सफलता के रूप मे स्वागत विया! इसमे भी कोई श्रादचय की 
वात नही कि इगलिन्च चनलके दूसरी तरफके समाचारसेवे कोधप्रौर 
गुस्से से भरय्छेथे) 
नेप्च्यून के भ्रन्वेपण की उद्घोपणा के साथ-ही-साथ, मौर-मडल के 
नए ग्रह का यह नामकरण किया गया । सर जान हदर्चेल नै एेडम्म श्रौर उसके 
श्मचुकलने का सावजनिक प्रकषण किया । लगभग इसी के एकदम साय चैलिम 
ने वताया कि ेडम्स के पूर्वानुमान पर प्राधास्ति जुलाई के श्रन्त से इस ग्रह 
कौ खोज जारी दै। 
गुस्से के पहले उवाल मे, फ़ासीमियो एवं वहुत-से श्रय व्यक्तियों 
को यहं लगा रि सच्चे अरन्वेपक लेवेसि्यिर कौ उसके अ्रधिकारो से वचित 
क्ाजार्हाहै\ जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश ज्योतिर्विद्‌ श्रौर विज्ञान के 
ग्यक्ति एेडम्स के कम-से-कम श्र वेपक होने के सम्मान का समान भ्रधिकारी 
होने कै भ्रधिक्ार कौ पुष्टि करने लगे थे । फेडम्स, लेवेरियर, च॑लिस, एेरी, 
हश्च प्रभृति रयाति प्राप्त व्यक्तियो वो लेकर उग्र भ्रावे्मय पन व्यवहार 
हरा । यह्‌ वात हापित करती है कि नेप्च्युन की घटना के पश्चात्‌ ेडम्स प्रर 
लेवेरियर पक्के मित्र वन गए, स्पष्टत दोनो देपभावना से दुर एकदरूसरे के 
प्रशसक थे। 
सेपकैदात होने परनेष्च्यूनवे मरवेपण की गृह्ुलावद्ध घटनाभ्रो 
पर दुष्टिपत्तिवरने पर, चैनल के दोनो तरफके व्यक्तियो कौ भ्रनुभव हाकि 
एेडम्स कौ नेष्च्यून क श्रन्वेपक होने का उतना ही हक है जितना लेवेियर 
को। उसके परति ेरी प्रौर चेलिसकेदुव्यंवहार वा श्रनुभव भी पिया गया, जिसके 
पर्चात्‌ दानो कौ कभी चैन नही मिला 1 दोनो को जनममुदायके सम्मुख म्रपने 
व्यवहार वा स्पष्टीकरण देने वे लिए वाध्य क्या मया! तेरी को श्रपने प्रय 
तेम मित्र ठेडम सेग्विक वे पत्र पराप्त हए, जिन्होने पदा,  जवकि पिद्धने 
जून मे लेवेग्यिर के उन समाधाने का प्रकाशन दने मे पूव, जिन्हे एेडम्म 
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"पहले" (स्षितम्बर 1845 मे) ही पराप्त कर चुका था, तव श्राश्वम इस बात 
कारहै किपूरेयूरोषमे इस तथ्य को उद्धोपित क्यो नही कर दिया गया कि 
कम्त्रिज का एक स्नत्तक नौ माहे पूव ही यह (भ्रौर "इससे ब्रधिक) उपलन्ध कर 
चुका है 7" श्नौर “जवकि एक सौमाग्यशाली फ़रासीी द्वारा एेडम्त की परि- 
पुण्टि पायी गयी, तव इस तथ्य का प्रकाशन विना किसी देरीके क्रदिया 
जाना चाहिए था। यदि मात इतना ही वत्ताया जाता कि लेवेरियर ेडम्स 
के पीये है, हमारे ज्योतिविद्‌ क्षण-भर मे सतक ह उठते 1 
उमीसवी शताब्दी के मध्यमे ये महत्वपूण प्रदनये। हमारे लिए 
श्राज वै युग मे यहु ज्योतिरवेज्ञानिक श्रन्वेषण, जिस विचित्र रीतिसे हरा, 
श्रधिक महत्वपुण वस्नु है । ठेडम्म श्रौर लेवैरियर दोनो को सदैव नेप्च्यून 
ग्रह के साथ सम्बाधत किया जाएगा । वे दो व्यक्ति, जो व्यूटन के गुरुत्वा 
केपण नियम मे विश्वास रखते हुए, ग्रपने कुशाग्रवद्धिसम्पत भ्रौर स्थायी 
अतुसधान के कारण ज्योतिषिज्ञान के इतिहास मे एक महान्‌ क्षण उपस्थित 
करने मे सक्षम हए । 
अ्रवेपित प्रहु, मूरेनस की श्रपक्षा सूय से डेढ गना श्रधिक दूरी पर 
होने के बावजूद भी श्राङेति श्रौर द्रन्यमान मे लगभेग यूरेनस का जुडवा था । 
दोनो ग्रह पृथ्वी कै व्यास के लगभग चार गुना श्रीर्‌ दरव्यमान मे लगभग 
पद्रह्‌ गुना है। दोनो का भिथेन (7611216) मेप्त से भरा चिषेला वातावरण 
है । नेष्च्युन के दो सुविज्ञात उपग्रह हु वडा चाल दराहटन है जो नेष्च्यूनके 
श्रवेयण कै सत्रहवे दिन पश्चात्‌ नौसिखिये गनगरेज ज्योतिदिद्‌ लेसलद्वाय ज्ञात 
किया गया 1 नष्लयुन कौ कक्षा निर्घादित होन पर, यह्‌ भी पाया गया कि यूरे- 
मस की भांति इसका श्र वेषण होने से पूव, इसे काफी वार प्रक्षितक्यिजा 
चुका या, खास तौर परर लेलड द्वारा 8 श्रौर 10 मई 1795 मे, परन्तु से 
तारा समभा गयां । इन दो तिथयो की विलगति बो लक्षित करते हए तैचड 
ने पुरानी तियि को दोप श्नुमामित किया मरौर उते नष्ुन का म्र वेष 
होने की श्रमरता का त्याग करते हुए छोड दिया 1 1 
सम्भवथावि माल से एक पक्त पूव लेसल ग्रह॒ का श्रवेपण कर 
सेता वयोकि उसे उन्नय एच डावेस का, जो ठेडम्म का काय जानतेये, 
प्रेभेणषे लिए सदी हिम्मे के इमित करता हरा पत्र रप्ति हत्राथा। 
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दुभग्यवश लसल वै. घुटने मे मोच श्रा जाने कै कारण उसने मौका घौ दिया । 
तत्पश्चात्‌ जीवन मे एेडम्त भ्रौर लेवेरियर दोनो ने ज्योतिनिज्ञान 
मे महत्वपूण योगदान दिया । 
लेवेरियिर सभी ग्रहो की गतियो के सिद्धान्तो को दुहुणने भौर 
श्रावदयकता पडनै पर उनकी सरचना करने के महत्वपूर्णं कार्यं मे व्यस्त हो 
गया, जिसमे वहू चालीस वयं तकं निरत रहा । 
एिडम्म, जो सेंट एड. विद्वनिद्यालय मे प्रोफंसर नियुक्त हुमा, फिर 
मम्तरिज मे, चलिस के पदचात्‌ 1861 मे कस्त श्रोन्जर्वेटरी का डायरेवटर 
वना । वह्‌ खगोलीय यात्रिकी का सुविख्यातत विशेषे माना जनि लगा, 
खास तौर पर चद्रमाके गति-तिद्धातमे। भ्राखिरमे एेरी ने स्वय कहा, 
“गुरत्वाकर्पंण सिद्धान्त के प्रकरण प्र मँ एेडम्स को प्रपना प्राप्त-पुरुप 
मानता ह ।" 
नेप्लयून के प्रन्वेपकों के प्रनुरूप गणितीम श्रन्वेपणो द्वारा प्रेरित 
खोज से, दीनो व्यक्तिमो की मृत्यु के पश्चात्‌ एक श्रन्य प्रह प्लूटौ (यम ग्रह्‌) 
1930 मे दंडा गया । प्वुढो सूय के चारो तरफ इतने विराल दीधवृत्त मे 
पररिभ्रमणकरतादैकि एक चवकरमे 250 वपं लगते हु शायद यह सौर 
परिवार का सवते वाह्य सदस्य है । या सम्भवत नही है । क्से केवल समय 
सताएगा । 


स्तवा श्रध्याय 


्माकाङ मे मील के पत्थर 


उपीसवी शताब्दी के पहले श्रद्ध भाग ने नेष्व्यून के श्रवेषण मे 
श्रतिरिक्त खगोलविदो की युगा पुरानी त्तारे की दूरी मापने कौ महत्वाकाना 
कोभ पूण होते देखा था) श्रटारहवी श्रौर उतनीसवी शताब्दी ॐ दौरान 
सैकडो-हजारो कौ सरया मे तारकीय स्थितियो का माप श्रत्यत सावधानी 
से बिना किमी तारकोय लम्बन कौ पाए, लियाजाचुकाया। ्रौडलेके 
विपयन एव हिलने की प्रक्रिया के भ्र वेषण के पश्चात्‌, दस तथ्य को मायता 
भिल चुकी थौ वि पृथ्वीके सूयके चारो श्रोर चक्कर लगानेके कारण सवते 
निकटकेतारे का भी प्रतीयमान हेटाव दररदशक वे वगविभक्तं वृत्तौ के 
श्रनुसार श्रतयन्त सूक्ष्म होगा, किन्तु फिर भी उमे मापने के प्रयास जारी रहे । 
यदि वास्तव मे एेमा होता जेमा कि कुछ खगोलविद्‌ त्व क्रतेये 
कि सूय एव श्रौसतन तारा है तव उसकी दीप्ति को तुलना सवसे प्रधिक 
चमवदार तारे की दीप्तिमे कर, यह्‌ मगणना की जा सक्ती थी कि वह्‌ 
तारा सूय मे संकडो गुना दुर है । तव तके यह ज्ञात नही था कि भूय एक 
ताराहेया सभीतागे की एक-जेसी दीप्ति है ्रौर इस भाति की सगणना 
का बौई महत्व नहो । 
श्रापको याद होगा कि तारकौीय लम्बन को मापने के चिए खगौल- 
विद्‌ विभिन स्थितियो से ्रौर युदरर पृष्ठभूमि कै परिप्रक्ष्य मे उसे वस्तु पर 
दृष्टिनिक्षेप कर उसकी दूरी मापने के सुपरिचित ठग का उपयोग केरता 
थु यदि ग्राष एवः भील दे- विने ठन दै {जमभे एक छोटा साद्रीप है तौ 
श्राप किनारे से उमकी दरी निम्नलिखित ठग से माप सक्ते है -- 
मान लीजिए उस द्वीप पर एक पेड (चित्र मे र, पृष्ठ 81) या कोई 
चिद्धित कौ जा सकने वाली वस्तु दै) हम किनारे पर घरातल की लकीर 
8 कु पट लम्बी माप तेते ह्‌ 1 इसने पश्चात्‌ बौणौ 748 मौर 184 
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की मापलेते है) श्रव हमं धिमूज 748 के दौ कोण ग्रौर एकं भजा जानते 
ई श्रौर इसे किसी उचित पैमाने तक एक कागज पर सीच सक्ते दै भ्रीर 
74 तथा 78 को कुटो भे भ्रनुकलित कर सकते है ! इससे हमे किनारे से 
द्वीपकीद्रुरी प्राप्त ष्टो जाएगी । 





यदि कोई व्यक्ति ^ परखडाहै तवपेडकी दिशा ^7रेसाके 
साय होगी श्रौर यदि वहां से वहं व्यक्ति 8 पर चला जातादहैतोपेडमी 
दिशा परिवतित होकर वहो जाएगी! 4 कै समातर एव रेषा 
खचकर यह्‌ मुगमता से सिद्धनरियाजाताहैकि ए सै तव का दिगा- 
परिवतन कोण ^ के परावर । स कोण को पड का लम्बन कहने 
भौर द्मे प्राधार-रेखा 48 से मापा जाताहै। यह भी पाया गयादहैवि 
श्राधार-रेणा से जितनी भ्रधिक वदी दरी ते मापा जाएगा, सम्बनीय कोण 
उतना हौ छोटा होगा, र्यात्‌ प्रदत्त सही कोणोय माप भौर प्राधाररेमा 
मे लिए मापौ हई दुरो कीग्रुटि दूरीक वटने बे साय वदती जानी दहै जय 
तकर वि वह्‌ विन्दु नही भ्रा जाता जह्‌ सम्बनिक काथ मान ची पप्य 
वरदियोसेभोक्मलोजतारै। 
धृष्वोकीकक्ञा काव्य, तारबीपदूरियो पा मापने कै ति चनि 
वियात प्रप्य प्माधाररेया घो प्रौर रमोतप्रिरो मो दरम काय सम्प्र 
श्रग्रपट्तापा। मप छठ महनि पे पवात्‌ निष जनि गाङ चाद मे माप 
शृ्योरे येने वारो मोरश्रपमे प्रापे नमे भूमददे परात्‌ ज्िए्ना 
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मक । तव पृथ्वी छ महीने पूव की स्थिति मे 186 लाख मीम दूरौ पर होती । 
तव भी जिने लम्बनिक कोणो कौ ज्योतिषिद्‌ मापने के प्रयास कर रह ये वह्‌ 
चापके एक सेकडसिभी कमथ उतने जितना तोन मीलकौ दूरी प्र 
श्राधी पैनी द्वारा निर्मित कोण होगा । 

पला कायं ठीक तारे का चुनाय था 1 यदि स्वतासेकौ एक जसी 
दीप्ति है तव सवसे समीप का तासा मवसे अधिक दीप्तिमाने प्रतीते होगा । 
परन्तु जैसा कि ह्म पहने कट्‌ चुके हं तय यह ज्ञात न था । यह्‌ भी सम्भव 
था करि सवते प्रधिके दीप्तिमान तारा वास्तव मे श्रधिकं दूरी पर ग्रसामाय 
श्पसे चमकदार हौ जयेकरि उममै मानिषध्य वे धुघले तारे यथायं मे प्रक्षक 
कै श्रधिक निक्टहो। 

इस सदभ मे, दूमरा निर्देशक, घुधले तारो की पृष्ठमभि कै परिपरकष्य 
मेतारो की स्थिति-परिवर्तन करने की दरे थी 1 हैली द्राय दम क्षेत्र मे श्रु 
करिए काय का काफी ज्योतिविदो ने श्रनुकरण किया ग्रौर उन्नी सवी शताब्दी 
कै प्रारम्भ तक, जसा कि इस गति को कटा जाता था, ताये की वास्तविक 
गति की एक लभ्वी सूची उपलब्ध हो गयी 1 पुन , दूसरे प्रमेयो के समान 
होने पर, निकट का तारा दूरके तारो की अपेक्षा श्रधिक्‌ तेजी से घूमता 
प्रतीत होगा। 

1837 मे महाने ज्योतिविद फ़ डरिक विल्टैम बेसल ने, जो तीस 
से भ्रधिक वर्पो तक कोनिग्सयग मे प्रशियन ग्रोग्जर्वेटरी का डायरेक्टर था, 
तारकीय द्री मापने को चिरक्ालीन समस्या को सुलानै का निश्चय 
क्रिया ) हद्चेल कै यूरेनम खोजते के तीन वप पश्चात, 1784 मे वेसल का 
जम हप्र ग्रौर द्वेन क भाति वह्‌ भी ज्योतिविज्ञान म घुमावदार रास्ते 
से प्रविष्ट हुग्रा। ध 

श्रारम्भ म वह्‌ एक व्यावसायिक फममे भ्रप्रण्टिसि था। स्वय र! 
भ्रपने काम भे निपुण वनानि के लिए जितना सम्भव हो सकता था, उसने 
श्रपनी कफम के पूर्वी मारतय व्यापार मे प्रयुक्त विदेशी मापाञ्नो का प्रव्ययन 
क्या 1 उमने नौचानन विद्या कवा भी श्नच्ययन कियाजो ग्रहो श्रौर तास 
कै भक्षण पर निभर होने बे कारण उमे ज्योतिविज्ञान तक ले गयी । प्रनुकलने 
वै श्रनिवायत प्रयुक्त होने कै कारण उने स्वय को गणितमे भो निपुण 
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कर लिया । 
भ्रल्प समय मे उसके खगोल से सम्ब धत अनुसन्धानो ने उसे युरोप- 
भरमे विख्यात केर दिया श्रौर हर्वेल की भाति उसने खगोल-विकज्ञान के 
लिए श्रपनी सफल जीवनवृक्ति का त्याग कर दिया । 1818 मे उसने त्रं डले 
की भ्रीनविच श्रोन्जरवेटरी के प्रक्षणो को कम कर उनकी एक सूची निमित कर 
प्रकागित की, जिससे 1755 मे 3,222 तासो को स्थिति श्रवगत होती है 1 
इस काय को सम्पन्न करम के चिए उसने प्रेक्षण को घटाने के नियम बनाए, 
एक एसी प्रक्रिया जिसका उपयोग प्रायोगिक चरुटिरहित भ्रनिवाय सूचा 
प्राप्त करने के लिए या कम-से-केम उस घ्रुटि को ज्ञात करने के लिए कया 
जाताहै) 
तारकीय दूरियो को मापने का निद्चय कर लेने कै पदचात्‌ वेसल 
फा पहला कार्यं ठीकं तारे का चुनाव करना था ! उसने विद्ाल वास्तविक 
त्ति का देदीप्यमान तारा 61 (४/्ा' चुना, जिसे खगोलज्नो के मध्य 
शवेगदील तारे" के नाम से जाना जाता था । वेसल ने भ्रनुमान लगाया किं 
यहभ्रयतारो की श्रपेक्षा श्रधिक निकट होगा श्रौर निरीक्षण के योग्य भी । 
दो सौ साल पूवं मंलीलतियो ने सुवे दिया था किं शायद धुंधते 
तारी के सान्निष्य मे उनसे श्रपेक्षाकृत प्रधिक चमक्दार तारे कौ स्थिति को 
मापना सुगम होगा । वेसल ने इसी ढग को श्रपनाया । वप भर, घछोदे-छोटे' 
श्रन्तरालो कै परचात्‌ उसने “61 (णः के सातिष्यके दो घंले तारोसेः 
उसकी कोण दूरी का निरीक्षण किया । उसने हीलियोमीटर नामक विशिष्टः 
दरद्ोक का उपयोग करिया जोकि उस समय का सवसे श्रधिक सम्यक यतर 
थाभ्रीर तास्कीय स्थितियो के चाप का एक सेकड जितने लघु ्रदा तकः 
कोभापतते सकताथा। 
उसे 61 (ण कौ प्रतीयमान यति बो निरूपित कर पनि का 
्रत्यन्त हष हृभ्रा । 1838 के भ्रन्त मे बेस ने उसका लम्बनं चापे एक 
सेकड का तिहाई भाग, साठ सहस्र ररव मौल की या सूय क्यीदूरीसेष्छ 
सौ हजार गुना से श्रषिक दूरी पर, होने कौ घोपणा की 1 
विद्व की सरचना के भ्रसीम मान क्य यह पहला प्रत्यक्ष ्रमाणथा 
नो मनुप्य को प्राप्त हुमा । सूय, ग्रहो भौर उनके च द्रमाभो का सौर परिवार 
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तारकीय व्यवस्था का एक ग्रस्प ग्र था, जिममे सूय सिफ एव ्रौसततत तार 
था। 
एेडम्म श्रौर लेवेरियर वौ भांति, वेमल त्तथा भ्रन्य खगोलजञोने दस 
कायं मे एक ही समय सफलता प्राप्त की । बसल कौ सफलता के दौ मास 
पश्चात्‌, टोमस देडर्सेन ने वेप प्रोफ गुड होप श्रोग्जरवेटरी पर भ्रत्फासेण्टारी 
के, जो दक्षिणी गौलाद्धं का तीसरा दीप्तिमान तारा था, प्ेक्षणो के प्राधार 
पर घोपिते किया वि उसने श्रत्फा सेण्टांयी को माप द्वारा वीस सहसत भ्रखं 
मील की द्री परं स्थित पाया है 1 वास्तव मे यह्‌ सवसे समीप का तारा है । 
बेसल एव हंडसन भ्रौर एेडम्प एव लेवेरियर के सदभ मे दूसरी समानता रचि 
फीट) जिस भाति च॑लिम वास्तवमे गाल मे पूरवे ही नेष्ष्यून का प्रेक्षण कर 
चुका था कितु श्नपने प्रक्षणो को साय-हौ-माय न घटन की वजह्‌ से नेष््यूुन 
का प्रत्यक्षत उसे देखने वाना पहला श्रन्वेषक होने का सम्मान न पा सका । 
उसी भाति हेडसन वेमल से पूव भ्रल्फा सेण्टांरी के लम्बनिक टाव को माप 
रुका था श्रौर श्रयते प्रेक्षण के श्रव्ययन मे दरी करने ब वजह से वैसल से 
पूर्वं घोपणा नही कर सका । हेडमन की घोषणा के एक वपं पवात्‌ स की 
प्लुकवा श्राग्जवेटरी से किए गए प्रक्षणो के प्राधार पर फ़ेडरिक जी न्प 
टर, देदीप्यमान ततरे वेगा की दूरी लगभग अस्सी सहस ब्रव मील निर्धारित 
करने मे सफले हृम्रा । 
संगोलज्ञो को यह्‌ नयी श्नौर महत्वपूरण उपलम्धि लगी जिससे महान 
बातो की श्रपक्ना थी, बिन्तु शीघ्री यह्‌ विचार बदल गया । उस काल 
की प्रेक्षण पद्धति मात्र बुहो दजन तारो की दूरौ माप सकने मे समय थी। 
सौर परिवार की एक नियत दूरी तरे पश्चात्‌ वस्तुप्रो के परिमाण केमाप 
न श्रपेक्षा माप की नुटिया इननी अ्रधिक वेढ जाती किं मापने का यह्‌ ढ्ग 
ननिल्ययः हेः जाता ) 
वेन की सफलता बे पञ्चात्‌ सौभाग्य से लमोल विज्ञा 
बे लिए एक नया यते उपलब्ध हुश्रा, वह था कमरा) 
1850 मे देदीप्यमानतासो - वेगा नीर कैस्टर--क प्रारम्भिक चिव 
खीचे गए 1 उच्छष्ट तरीके के साय सात वप पडष्चात्‌ प्रत्येक श्राल सेदेपेजा 
समनेवालि तारं का चित्र ने पाना सभव होसका। श्व जो खगोलजञ किसी तारे 
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की दर को मापना चाहता वह छ महीनो के ग्रन्तराल पर नभमे तारे के 
श्रास पासके क्षत्र का चित्र लीच लेता फोटो-प्लेटो के धुलने क पवात्‌ 
यह्‌ उन पर तारकीय प्रतिबिम्बो की दूरी मापकर तारे कौ दूरी, धूंघले तारे 
के प्रतिबिम्बो के परिप्रेक्ष्य मे उसके प्रतिविम्ब का लम्बन मापकर प्राप्तकर 
सकता चा ) 
ससार की विभिन्न भ्रौन्जरववेटरियौ मे कायं करते हुए विभिन्न खगो- 
सश्नोने तवसे दइस काये मे भाग लिया है रौर राज इस ठग से उपलन्ध 
हमे लगभग पाच हजार तारो की दूरि ज्ञात ह। 
फोटो तेने के ठग का उपयोग सौर परिवार के तत्कालीन पडौसमे 
उपस्थित तारो तकं सीमित है जोकि हमारे तारो की भ्राकाडगगाकै प्राकार 
की तुलना मे इतना छोटा घेरा है कि यदि हम भ्राकाशगगा को एरिया महा- 
दीपके भराकार जितना मान लें तो यह्‌ चेरा एक काफी बडे शहर की सीमाग्रौ 
कै भीतर निहित रहैगा । सम्पूण ्राक्यशगगा को मापने के लिएनएढ्गका 
सैमाना चादिए था श्रौर यह्‌ नया पैमाना वेसल द्वारा “61 (४ कौ दूरी 
का माप जान लेने की एक शताब्दी पदचात्‌ ज्ञात हरा । नया पैमाना परे 
प्रन्तरिक्षं मे च्ितरे तारो मे किसी विदिष्ट द्ग के तारे का श्रनोखा 
व्यवहार था । 
जव कु तारो का निरन्तर प्रेक्षण किया गया तो ज्ञात हृश्रा किं 
उनकी प्रतीयमाने चमक स्थिर नही है वत्कि एक खास ढग से इस प्रकार 
धटनो-ब्ती है कि चमक बढने श्रौर घटने के चक्र का क्रम बार-बार दुह्रायां 
जाता है । प्रत्येव चकर किसी खास तारे के लिए समान समय के लिए रहता 
है भोर प्रत्येक तारे का चकर भित्र-भिन्न होता है \ सम्पूण चक्र क्ये द्रवधिको 
भरावर्तीकाल कटा जाता है श्रौर प्रक्षणो को बहूतन भ्रावर्तीकालो तक 
दुहरा से उसके यथायं भ्रावर्तीकिाल को मापाजा सक्ता है। इसी समय 
धस तारे की भ्रौसतन चमक को भी किसी प्रासान पमाने पर चिद्भित किया 
जा सब है \ इसलिए दो प्रेक्ित परिमाम एक भरावर्तीकाल श्रौर श्रौसतन 
प्रतीयमान चमक होते ह । 
न तारो को श्रेणो के पहते मदस्य देल्टा सेफी की खोज के पी 
ये तारे सेफीयरी चर कहलाते रै, श्राज हम विद्वा करते है दि ये वास्तव 
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मे सूरं के व्यास से कई गुना बडे है । ग्रन्तरिक्षके समुद्रमे श्राकाज्ञीय जली 
फिर की भाति फलते श्रौर सकुचित होते हए ये तारे भ्रत्य त वृहद्वाय दै । 
उनके नैसीय पदाय के बाहर श्नौर भीतर कौ ओर होते हृए स्रविरतं दोलन 
से उनके धरातल क्षे्रके ताप मे पाक्षिक परिवतन होता रहता है 1 इससे 
पृथ्वी से खगोलज्ञ को उनकी प्रतीयमान चमक बदलती दिखाई देती है । कु 
तारो मे यहं प्रक्षित भ्रावर्तीकाल मात्र कु घटो काह जवकिद्रुसरो मे यह्‌ 
चालीस दिनसे भी ग्रधिककाहै। 
दूस शताब्दी के श्रारम्भमे प्राकाशके प्रत्येक भाग मे सेफीयरी दढ 
लिए गए ये । खास तौर पर इन्दे छोटे रौर बडे मैगलेनिक वादलो मे पाया 
गया । दक्षिणी गोलाद्धं मे स्थित ये वडे तारक-पुज स्पष्ट दिखाई देते ई। 
दलका नामकरण प्रसिद्ध पुतगाली नाविक मेगलेन पर, जिसने पृथ्वी कै प्रथम 
भचक्रण कौ व्यवस्था कौ थी, हा है1 
छोटे मँमलेनिक बादल मे सेफीयरी तारो के श्रावर्तीाल मीर 
प्रतीयमान भ्नौसतन चमक का श्रघ्ययन करते हुए सन्‌ 1912 मे प्रमेरिकन 
खगोलज्ञ मिस एव एस लीविट ने एक दिलचस्प खोज की । उमने ज्ञात करिया 
कि उनके श्रावर्तीकालो ग्रौर प्रतीयमान प्रौसतन चमन वे वीचएवं निश्चित 
सम्बध दै । यदि व श्रावर्तीकालो कौ उनकी वदोत्तरी कै हिसाव से व्रमबद 
करती हं ता प्रतीयमान श्नौमतन चमक भी उमी व्यवस्या म क्रमवद्ध हो जाती 
है वास्तव मे इसमे वे वादलमे किसी भी सेफीयरी तारेका श्रावर्तीकाल 
माप लेने पर, अ्रपने ग्राफ हारा उम शआ्रावर्तीकाल से सम्या घत प्रतीयमान 
श्नोमतन चमक कौ ज्ञात कर, उस तारे वी ययाय प्रतीयमान ग्रीसतन चम्ष 
को पूवमूचित कर सक्तौ थी । 
श्रय भ्राकान कै वहत छोटे क्षव्मे दोटा मगलेनिक वादल फ्ता 
हुमा है दइमलिण यह मान लेने म बोई कटिनारईन थौ वि- दल पर दृष्टि 
पातवरनेको रेवा उादतवे मनिक्टवेभागसे लेकरदुरतव्वे क 
दूरौ उादल की पृथ्वीम द्रुरी कौ तुलना मे ब्रपक्षाटृत वम हागी । इम्लषए 
-उमम मद्निहिन प्रत्येक तारे री दरी का वादल कौ पृथ्योसेदूगी जितना 
माना जा मदना दै 1 दमम यट स्पष्ट टाजातादहैकिएव तारसदरूमर तार 
त प्रनोयमान श्रासनन चमक का श्रतर वास्तवम्‌ दौच्तिका प्रतर ही 


पराकाश मे मीत के पत्थर धि 


] 
1 व किनारे धर खडा एक व्यक्ति, एक दूर जाती नाव का शक्ति 
साली दूरददाक से निरीक्षण करते पर सभी याधियौ को उतनी ही दरी पः 
से सकता है सनौर यालिमो की प्रतीयमान उ्वाई का श्रन्तर वास्तविकं महत 
नही रखता 1 ट 
निस लीविट ने अनुमान किया कि सभी सेफीयरी तारो के भराव 
कालो के प्रकाश की श्रस्थिरता श्रौर उनकी वास्तविक ज्योति कै मघ्यषए 
सम्बन्ध है जो सभी तायो परलागू होता है 1 यदि वे किसी स्ेफीयरौ २ 
वास्तविक ज्योति साप कती, चहि वह कही भौ स्थित हो, तेव वे भपने ग्रा 
मे प्रतीयमाने चमक के श्यान पर वास्तविक चमके रख देने मे सक्षम होती 
श्नौर शसो से तेफीयरौ के प्रकाश की अस्थिरता का आ्रावर्तीकाल भापकं 
वे श्रपने ग्राफ से उमकौ वास्तविकं दीप्ति जान सकती थी 1 यह्‌ ज्ञात ह 
पर कि किसी भी "वास्तविक दीप्ति के पिड को किसी वििष्ट प्रतीय 
दप्ति जैसी दिखने के लिए भ्रन्तरिक्ष की कितनी गहराई भे हवना चाह 
वे श्यीटे मैगलेनिक मादते की दुर का भ्रनुकलन कर सकती थी । 
सौभाग्यवश कुष सेफीयरी, जो सूयं से वहत दुरे नही थे, उन 
दूरियौ का माप लिया मया, इससे उनकी प्रतीयमान दीप्ति से उनकी वारं 
विक ज्योति का भ्रमूकलतन करना समव हो यया ! मिस लोविर के फ़ 
प्रतीयमान श्रौसतन चमक को वास्तविक चमक मे परिवतित करने की भ्र! 
वां सामम्री-प्रकार की भ्रस्थिरता के भावर्तीकाल ज्ञात ये। उससे ह 
मेगलेनिक बादल की दूरी भनुकलित कौ जा सकती थी । यह सक्ते नि 
कै तारि श्रत्फा सेरण्टौरो स दसं हङार गुना अधिक दर्‌ पाया गया । तारे 
दूष्यो को मापने का यह्‌ तरोका भ्रत्यधिक्‌ दुरल्यापौ या । 
मित्त लीविटं के सेफीयरी चर का ज्योति-भावर्तीकाल नि 
कटाने वाली दस्र खोज के भ्रागामी वर्पो मे भ्राकाश मे मौलं के इन परः 
चय खग. जयेदाय दूरो-सूचको के रूपमे पयोग किया मया । सम्धुणे भाक 
म र चिरे हुए सेफीयये के कारण भ्राकयशगया को सस्वना सम 
सुचिषा हौ मयौ 1 यह मौ ज्ञात हौ गयः कि सर विलियम हर्चेल काप्र 
बिचार, कि तारे एक रेस भायतम्‌ मे चितरित है लिसन ब्राङत्ति च 
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जेनी घडी (या सान, जैसा क्रि उन्होने कहा) की माति है, सत्य है 1 श्रौरभुय 
किसी भी भांति मध्यमे स्थित नही है वल्कि मच्यसे लिग्याकी दो तिहाई 
दूरी पर किनारे कौ भ्रोर है । इमनिए अन्तरिक्षम चुरादि के तारक-मडल 
के पासे श्राकाङगगा के तार घने है । आकादागगा के म्य मे उसका केन्र 
केडो सूर्यो, चमकीतते प्रौर काले गस एव धूल वे बादल से निमित है 
जिसके बीच मे हमारा सूय, श्रपने ग्रहो ओर चद्रमा्नो के लघु परिवार मे 
साय, विशालकाय का मे धुमता है, जिसका एक सम्पूण चक वनने मे उसे 
बोस करोड वं लगते हैं । 
सूर्यं श्राकाशगमा वे मध्य की श्रपेक्षा किनारे बे नजदीक एके श्रौसतन 
तारा है। यह्‌ वर्तुलाकार भ्छुडो मे पाए जाने बाले सेफीयरी समूहो के श्र्य- 
यनसेभीसिद्धे हौ जाता है । श्रौसतन पचास हजार तारो का समहु इनमे 
से प्रत्येक तारकीय पिंड मे सिहत है ्रौर प्रत्येक समूह्‌ श्रपनो क्क्षामे 
श्राकाशगगा बे चारो ग्रौर भ्रमण करता है। छत्ते बै श्रास-पास घूमती हर्द 
मघुमकखियो की भांति समूह दै भीतर उसके केद्रके चारो श्रोर प्रत्येक 
तारे की श्रपनी व्यक्तिगत वक्षाटै। 
श्रनैरिकन खगोलज्ञ हदर्वेल ने इन पिडो मे ममाविष्ट सेफोयरी का 
उपयोग उनकी दूरौ मापने बे लिए किया । उक्षे पाया कि यद्‌ उस गोले 
केकेन््रमे सप्निहित है जिसका केद्रे आङाशगगा काकेद्रहै। यह्‌ गोला 
प्रमुख भ्राकाशगगा के तारो को श्रपने भीतर समाविष्ट करता दै श्रौर सूय 
गौति फे केन्द्र से वहुत दूर म्यित ६ 1 
श्रादादागगा तै भीतर मी दूसियां इती वडी है वि संगौलन्नो ने 
लभ्या मापने ग नयौ काट प्रचलित की जिममे मस्याएे छोटी हो जए 
भीर उनकी गणना वने मे श्रामानो हो । यह्‌ इवा प्रवान-वपं दै जोि 
एक वचं > प्रवाद द्रागा गमन वौ मयो दूरौ श्रीर लगभमद् सहस्र श्रर 
मील है 1 इस पैमाने पर सवसे निकट का तारा 4 प्रवादा-वय की दूरी पर 
है 1 द्नवी श्रपेणा सूय पृथ्व से माच प्राठ प्रवाय-मिनद दग है सूप नी 
विरण हमरे भ्रौर सूय ये मध्य भ्रतराल (9,30 00 000 मील) कि वार 


भरनेमेगेवत पाठमिनटतेमो । 
यदि हम सम्पण सोर परिवार को चैनो कौ प्रन का व्नार्देतय 
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श्रादाशग्गा का परिमाण एरिया जितना होगा । 
स्ेफायरे के ज्योति-्ावर्तीकाल के नियम के समयसेये कु तथ्य 
भे जौ ्षषते श्रौर उसके सहयौगियो द्वारा स्पष्ट किए गए । 
इस नियम कौ उपयोगिता श्रमी समाप्त नही हई थी । बीसनी 
शताब्दी मै पूव दूरदशको मे प्रकाश के धुंधते धव्यो कौ भति दिलाई देने 
वासौ नीहादिकारो के श्रस्तित्व कां ज्ञान खगोलकजञो को भाक्ारागगा की 
जानकारीकरे कालसेही था) कु खगोलक्ञो का विद्वास थाकरिये एसे 
तारकीय तत्र है जो इतनी दर है किं उनभे सन्निहित तारो को एक कसर से 
विलग करना मुदकिल है जवकि श्रन्य खगोलक्ौ का श्रनुमन या दिवे हमारी 
प्माकादागगा के भीतर ज्योतिमय मैसं के बादल ये } उनकी दरी प्रशा होति 
पर, दूसरा सिद्धान्त ठीके हो सकता था । 
माउट वित्सन पर विशालकाय 60-दच श्रौर 100-दवके दूर्संको 
के पूण होने पर, इन पिडो का चिव सेना श्रौर इनको सरचना का भ्रध्ययन 
करना सम्भवे हौ सका ) बहृत-सी स्ितियो मे नीहारिका सपिल दिक्तायी 
दी] केन्द्रं (णण) क दूसरी तरफ से निकलती हुई ज्योतिमय भुजे 
केद्रके चारो भ्रोर लिपटे से पुव दिखाई दी । वे बेहुत-कुख सूरजमुली-चक्र 
मामक श्रातिंशवाजी कौ भांति लगती धी । चूकि ये नीहारिकाएे समी कोणो 
पर सम्पूणं अन्तरिक्ष भे छछितरी पड थी, इससे स्पष्टत देखा जा सक्ता या 
किवे सब भ्राकारागगा की प्रकृति की मांतिषी। 
भ्रमेरीकनं खगोलज्ञ एडविन बल ने कुविदिष्ट तरौकोका उषयोग 
कर सन्‌ 1919-26 तक के वर्षो मे सनिकट कौ कु नीहारिकामो के चित्र 
60-श्च श्रौर 100-इच के दररद्ंको द्वारा खीचे जिसे निष्कर्ेत स्पष्ट हो 
मया कि सपिल मुजाए तारों से भरपूर ह! फोटोग्राफिक प्तेट पर जितनित 
लाखो घुषते तारो मे कु लम्बे ्रावर्तीकालो के सेफौयसे मौ ये 1 
भिस सौविट के नियम के उपयोग से इन नोहारिकाभोकी दुरीकी 
सगणना कौ गयौ ! वे हमरो श्ऋएकादायमा की सीमाभ्रो से बहत दुर बाहर 
स्थित पायौ गयी । इसके श्रतिरिक्त उनकी दूर्यं स्ञात्त होने पर, उनके 
प्रतीयमान प्ररिमाण का उपयोग उनके वास्तविक परिमाणः क्ते जनये के 
लिए क्त्या जासक्ताया। हबल कौ सगणना के श्रनुसार ये पिड भ्राकाश्च+ 





षू्दटष्ारा नोहापिकिर्पोने जिच ॥ 


षष्ठमे 100 त्वङ्‌ दूय 
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गगा जितने बडे पाए गणएु । वास्तव मे वे दरूसरी श्राकादागगं धी, दूसरे द्वीप 
विद्व । 
श्रामामी वर्पोमे एडविन टवलने श्राकागगाश्रो के क्षे मे दूरव्यापी 
भ्नुमन्धान फिएु 1 वह्‌ अत्यन्त उत्साही, प्रतिमाश्चालौ मौर आकपक व्यक्ति 
था \ उसके भि एव सहयोगी एम एल ह्य.मेसन ने हवल के साय श्रपनी 
पहली भेट मे प्राप्त गहन प्रभाव के सम्बपमे लिखा 
“वह्‌ 60-दच के -यूटनीय फोकस पर चिन ले रहा धा श्रीर खडा 
होकर अपना मा्ग-निर्देश कर रहा था । उस्ने मह मे पाइप दाव रली थी, 
उसकी ऊँची आति, आकादा कौ पृष्ठभूमि मे स्पष्टतु रेखाकित थी । तेज 
हवा चाबुक की भाति मिलिटरी टृ च कोट को उसके दरीर के इद-गिद लपेट 
देती प्रौर कभी-कभी उसकी पाइप से चिनगारियां निकालकर गुम्बद कै श्रधैरे 
भे उडा देती" 
यह्‌ एक ग्रन्य खगोलज्ञ था जिसने ग्रपना जोव एक ्रलग पेशे मे 
प्रारम्भ किमाथा।हवलनेश्रोक्सफोडसे विधि-दाम्वरमे डिग्री प्राप्न की जहाँ 
रेडम्म की भाति वह्‌ विभिन खेलो, षटनाग्रो दौ चिह्धित कने मरौर वोरधिसग 
से लेकर प्रन्य तेली मे सवधरेष्ठ रहा । शरमेरिका लौटने पर उमने कु समय 
तक वरिस्टरो कध श्नौर भरन्त मे यकस आंभ्यर्ेटरी पर खगोलक्ञ बनने फे लिए 
हमेशा के लिए उसका त्याग कर्‌ दिया । 
जव वहे श्राकाशगयाग्रो का, जोकि हमारी श्राकाशगगा के काफी 
नजदीक धौ त्ाकरं उनमे सनिहित सेफौस्यि का निरीक्षण कियाजां मके, 
भ्रध्ययन कर रह्‌ था तव वह दूरियां का श्रनुकेलन ज्योति श्रावर्तीकालके 
नियमानुसार कर सकता था । उनके भीतर सन्निहित श्रतयन्त दील्निमान सील 
सासो कौ ज्यति का भी उपयोग करिया जा सक्ता या, यदि यह मनि लिया 
जाता किये तारे हमासी तारकौय व्यवस्था के मर्म नीले तारो जितनी वाम्त- 
विम चमक वे है! इन तरीके के उपयोग से वह्‌ साठ ला प्रकाथध-वय कन 
दरी माप सका भ्रौर उसने काफी भआकाशगमाभो को ज्ञात किया जिनकी 
सरया चालीस यो । बिन्दु जव उसके सम्मुव उन धुधली प्नवारगगा्नो तौ 
दूय मापने कौ समस्या मायी, जिनके भीतर पिसौभीतारवोौग्रलगसे 
नही पहचाना जा सक्ता या, उसने दिसौ धय तरीके मै सम्बध मे मनन 
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करना पडा । 
उसने यह भी चिद्ठित वियाकि श्राकाशमगाणे भ्रन्दरिक्ष मे एक 
स्पता से नही विखरी हद है बल्कि श्रक्सर वे मुण्डो मे मिलती दै जिनमे 
से कुमे हासो श्राकाशगगाणए होती हे। ण्ड के सदस्यो का परीक्षण करने 
पर उसने पाया कि उनकी चमक एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक एक खास 
ठग से परिवत्ित होती दै । चूकि वे सव लगभग एक-जितनी दूरी पर यी, 
इसलिए उनको चमक की विभि्नता वास्तविक यी मौर विभिन्न दूरियो के 
कारण नही थौ । वास्तव मे प्राकारागगाप्नो के भुण्डके सदरभ मे ह्वल उसी 
तकं का उपयोग कर रहा था जिसका उपयोग मिस लीविटने छोटे मैगले- 
निक बादल मे सेफीयरी तारो के सदम मेफियायथा। 
अरब उसने श्रय शण्डो का निरीक्षण किया श्नौरपाया किं साधारणत 
एकं भण्ड के सदस्यो मे दीप्ति-विभाजन का ढगं समान रहता दै 1 वैसे 
सभवत अन्य कौ शरपेक्षा रथिक दूरके अण्डो के सभी सदस्य समीप के मुण्डो 
कै श्रपक्षाकृत प्रधिक धूधले होगे । 
हवल ने श्रनुभव किया वि इन धुधले ण्डो की रुरौ का भ्रनुमान 
यह मान लेने पर लगाया जा सक्ताहै कि उनकी श्रौसतेन चमक समान 
होगी श्रौर उनकी प्रतीयमान श्रौसतन चमक का ्रन्तर उनकी विभिन दूरियो 
के कारण होगा । इसके श्रतिरिक्तकया राशि के तारक पूज मे सन्निहित 
अ्आकाशषगगाभ्नो के महान पजौ की दूरी को उनके भीतर दिखाई देने वाते 
तारो केद्वारा पहले दही मापाजा चुका था। इससे हवल को नए सिरेसे 
काम प्रारम्भ करने का विचार मिला। श्आगामी वर्पो मे उसने ज्ञात विद्व 
की सौमाग्रो को इतना अधिक विस्तृत कर दिया कि अन्तरिक्ष की खाई को 
पा्करनेमे उनक्ेत्रोसे त्रान बाली प्रवाश्ञकिरण को क्रोडो वप लग 
जाते जो वमोलज्ञ की फोटोग्राफिक प्तेट षर इन दूरवे ससारोके प्रति- 
बिम्बो कौ श्रकितकरदेती थां। 
बेसल रेडरसन।, स्ट.व, लीविट शौर श्राकाक्षमे मील कै पत्यरोको 
चिद्भित करने वालि व्यक्तियो के पदविह्लोका अनुसरणक र्ते हुए घ्राज भी घतार 
न्धे प्रे्लणद्ालाभ्रो ने खगोलज्ञ ह्वल दवाय प्रारम्भ किए कायको, विष्व 
केश्राकारके सम्बध मे मनुप्य का ज्ञान बढाने के लिए श्रविरत रुपसेकर 
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ग्हेह। जैमा कि ण्डपरिन ह्वलने कहा "पृथ्वी षर ग्रपने परस, हम दूर 
देषवन करा नौर जिम विद्व मे हम उत्पन्न हुए है उसकी कल्पना करने का प्रयासं 
फन आज हम श्रन्तरिक कौ गहगटरया ततय पहुंच गए है । श्रपने मनिकट 
पडौम म हेम वहूत धच्छी तण्ड प्ररिचित द्‌ । यती हई दूरी के माथ हमारा 
जनान कम हता जातादहैभ्नौर तजौमे कम हात्ता जातारै, हमप्रे्रणोकी 
भयकरः शरुटियो के मध्य धूधतते भितिज बे चिह्न खोजन कौ चेष्टा करने लगते 
हैजौ किं वास्तवमे नहो होते, परन्तु यह्‌ खोज जारी रहेगी । यह्‌ श्राकाक्षा 
इतिहास से भी प्राचीन है! इसकी तुष्टि नही इई है भ्रीर यह्‌ दते भी 
नही 1" 


प्राठ्वां श्रध्याय 


तारो को देखने की खिडको 


यह्‌ एक ठेसे व्यक्ति के जीवन श्रौर उसके स्वप्नो कीक्हानी है 
जिसका खगोतिक ग्रन्वेपणो से कोई सीधा सम्बध नही है! फिर भी लगोल- 
विज्ञान के महान्‌ क्षणो पर लिखी गयी कोद भी पुस्तक जाजं एेलरी देल 
श्रौर 200-इच वाले दूरदशषक के निर्माण के सम्बघ भे लिखित प्रध्याय के 
विना श्रषूरी होगी । 
अधिकाधिक धुधले विडो कौ श्नोर जैसे-जँसे खगोलज सुविनज्ञात विश्व 
की सीमाओ्रो को विस्तृत करता गया उसकी ठमेश्चा एक पुकार रदी--श्रीर 
भ्रधिक प्रकाश 1 ' दुरदशक का काय है मनुप्यकी भ्रालसेश्रधिकप्रकादाकौ 
एकवित कर उसे प्रकाश षी एक सकीण विरणमे केद्धित क्रनानो कि 
श्रा कौ पतली मे प्पे कर सके या जिसमे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव 
डालने कौ क्षमता हो ! कई वार यह प्रभाव फोटोग्राकिव प्लेट को षट सुला 
रखने कै पश्चात्‌ उपलब्ध होता है ! इस समय बे वीच द्ुरद्क को विड 
पर निमित रषा जाता है भौर उमकौ चालव~मोटर उसे प्राकाग की 
प्रतीयमान कोणीय गति वे साय घुमाती ददती ह 1 
प्लेट बन जाने के पश्चात्‌ खगोलज दूर के पडो तै इन धुषले प्रति- 
विभ्वा का म्रध्ययन सुविषापूवक कर सक्ता है जिह बह द्रस्वशव दारा 
कभी भी सीधे नही देख सकता 1 बडे दरदराक श्रधिकतर कंमर दे रप मे 
उपयुवत हीते ई रौर खगोलन उनका सीधा उपयोग वमी करभार दी क्ते क 
श्रभिदृश्यक लसन या दपण के (यदि वट्‌ परावतप ह, सेवि 
श्रधिकादा वदे बररदगव होते है) सफल पर दूग्दशक वौ प्रमाणावेन्दण 
शक्ति निभरवन्तीहै। यदिहम तमया दपणकेव्यासकौ दुगनाकेर देते 
तो उमका धेत चारै गुणनवण्डसे वड जातादैग्रीर इसे कारण वह 
तारे गे जिनना प्रवा एवव्रित करता है वटं भी उसी गुणनखण्ड जित्तना 
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(५ 1 (ष 

ध: +. के जमात च्यम मातरणायादो न वा \ जाज हैलर 
हत पे सगो तरिनान मे मनि लेने के नमय लाट सज का 72-इव वा परा 
दतर) जिमक। निर्माण 1815 मं ध्ायरनेड म टया चा, उग ममय 71 सवते 
विलालवपय दूरदशम था । इन एिालराय दन्दर्थत बे दपण वा भा हौ 
चारय्नथा! उम समयण्ने वटतसचे यच्रपि छद दूरढयम बूरोपमे ये, 
पर्तु 1825 मे जनि वीदे ठेडस्य यो यमन्वा न्त कप्रम म वट्नापडा 
चि "एव श्रमेिन हाने मे नाते यह मदने म मुभे मव नही है वि सम्पू 
श्रमेरिकिन मोलद्धि म इम भाति का एक भी दुग्दधरव नही है \* 

1868 मे, जिम वप हत का जम हृप्रा या, स्यित्तिम काफो-कुख 
सुधारहो चुरा था, श्रौर 1४92 मे जव हत जिकागो मे एव सगौलक्ञ के 
कूपं म, 'वज्ञानिर्‌ उनि के सिए श्रमेरिकन सघ कौ एक सभा मे उपस्थित 
हरा था त्तव श्रमेरिकाके पाम कलीफोनिया मे माउट हैमिर्टन पर 36 इच 
का मत्तवथा। 

दरूरदभीं ग्रौर एसे व्यक्तियो कौ, जौ महायव हो सक्ते ये, विदवमे 
सवे विनत दुरददवे वनाने तै लिण श्रपना सहयोगी बनाने कै लिए प्रेरिते 
रने कौ कला बी पहली उपलन्धि दम गोष्ठी मे हल को प्रप्त हु । इसमे 
उमने सुना कि दो 40.-इच के गी के मडलक पेरिम म ह । उमने महान 
ददशक निर्माता एलवन बलाक को उन समौ कौ रगडने के लिए उत्साहित 
किया तया टूमगडी के उच्च पदाधिकारी मो टी यकस यौ इस व्यय 
देने के लिण पररि किया शौर कृ ही समयमे यकम श्न्यरेटरी ओ इसके 
गवा उायरवटर हेल वे सोरण, समार वा सवसे विशालकाय वतक उपलब्ध 
हो मया \ शनपने जीवनम हल को चार वार श्रपने समय पे विशालकाय दूर 
दशचको के लिएु घन एकचित करना पडा-40-हव के यकस वतव ॐ लिण, 
69 इच श्रोर 100 इच के मार विल्मन के परावतवो के लिणु मौर अन्त 
भ 209 उच कै दूरदद्क के लिए 1 

गलतत हल प्रदयासक्र या सम्यापक न था! खगोलीय श्रसुम-घान 

करने कौ श्राकाक्षा उसम बहुत पदलेसे दी थी अर वह्‌ कभी भीः इतना 
पन नदौ रोना था जिनना कि तव जव वह्‌ लम्बौ अर्थि के सिए 
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दूरदशक् पर काम कर रहा होना या श्रपते प्रेक्षणो को घटाने श्रौर नणयत्रो 
की रूपरेखा बनाने मे निमग्न होता } 
जवे वह चौदह क्प का था तव उसके पिताने उसे चारदचकेखेद 
का एके पुराना कलाक वतक लाकर दिया । उससे उसने शनि, बृहस्पति, 
चद्रमा तथा श्रन्य श्राकारीय पिडोको देखा । इन पडो के प्राह्चयजनफ 
दृश्यो ने उसके मन मे वास्तविक श्रनुस धान करने कौ तीव्र उल ठा पैदा कर 
दी 1 बहुत वधो पदचात्‌ उसने लिखा “मैने दुरदशंके के साय प्लेट पकडने 
वासे को लगा दिया श्रौर सूर्ये ्रधुरे ग्रहण का चित्र लिया। नि सूय 
कलक का निरीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया श्रौर उनके चित्र भी घीचे। 
दस भाति म एक नौसिलिभ्रा खगोलज्ञ बन गया 1” 
खगोल-विज्ञान ने उस पर जाद्‌ कर दिया था । मैसा्युतेद्स दस्टी- 
दूगट म्रोफ रेवनोलोजी, हावडं कलिज की आंन्ज्वेटरी, पोटस्डम श्रन्यर्वेटरी 
श्रौर बयिन के विश्वविद्यालय का प्ररिक्षण ग्रौर रिक्षाका लक्ष्य उसे उसके 
व्यवसाय के विषय मे निपुण करना धा, जिसको उसने सफलता से निभाया 1 
श्रपने इद-गिद प्रतिभासम्पन व्यक्तियो के पुंज को एकत्रित कर, जंसा 
कि उसने भ्रपने वादके जीवन मे श्रक्सर विया, 1897 मे उसने यकंस 
श्रोग्जर्वेटरी बनायी 1 उमके चरित्र मे काफी विदिष्टत्ताएंथीश्रौर उन्हीमे 
से एक उसकी जीवन के प्रत्येक पक्ष मे व्यक्तियो को श्रपने दष्टिकोणमे 
सहयोगी बनाकर उत्साहित करने कौ क्षमता थी, जिससे वे सब उसकी नेता 
गीरी के नीचे सगित होकर उसे स्वप्न को ययाथ बनाने मे कायरत हौ 
जति। 
इस वीच उसने स्पेवदरोहीसियोग्राफ का श्राविष्कारे विया । पहं 
भहत्वपूणं भ्राविप्कार या । इससे सूय के प्रतिचिम्ब का प्रकादाकेएक रग भे 
निर्माण हो सकता घा । सौर परिवार को भौतिक प्रतिवियाभ्रो को सममनि 
मे श्रौर उनके श्रध्ययन करने मे यहे एके अ्रत्यथिक महत्वपूण उपवं एण वन 
मया 1 
भ्रषने श्राविष्कारकोमुधासेने लिए हैलनेप्रे्षणकेलिण्श्र 
स्थान की सोन प्रारम्भ वरदी1 वह्‌ किमी ॐच पवत वो चाहता धा जां 
शृष्यी के वातावरण मे कम भ्रान्ति हये ताकि प्रतिविम्ब मे च्ह्तिनप्रा 
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पाए । माउट विल्सन को चूना णया जो कि एक आदं स्थान धा श्रौर 
भाउ विल्मन पर मौर परक्षणशाला का निर्माण हमरा 1 बीश्न ही हैले श्रपते 
श्रपरिमित उत्साह श्रौर शक्ति से वहाँ पर्‌ 60 इते कै दुरदर्ष॑क कौ स्थित 
करने कौ रूपरेखा बनाने मे क्रयस्त हौ मया । दिसम्बर 1908 मे यह्‌ भव 
पूण ह्र । प्रतिभासम्पत निगेक्षक प्रोफेसर वर्नाड ने इसके द्वारा दिखाई 
दने बाली ्राकाशगया के विभिन्न भगोके दव्यकीव्याप्याकौो “तारे 
कासे मखमल पर हीरो कौ भोत्ति लग रहे थे । राकाया सघन म्रौर काला या 
तथा तारे प्रकाश के जीवन्त विदुग्रो को भत्ति चमक रहे थे \' चार घटके 
एवस्पौजर के पश्चात्‌ सीरियस से दत कराड गुना कम चमक्ौले तारो के 
चिघ्रखीचेजास्के 


परन्तु हल सतुष्ट नही हृश्रा था ) उमने ओर्‌ श्रधिकं विशालकाय 
दुरदशक कौ कल्पना करनी श्रारम्भ करदौ। 

अ्रपनी विशिष्ट प्रेरणा के कारण बहु धनी श्रमेरिकन जे डी हुकर 
से भिला, जिक्षनै कहा किं वद्‌ 100-दच के दर्पण वो प्रर्वध वारदेगा। कायं 
गी पूरा कर्ने फ लिए हेष घन का अनुदान कर्नेजी इस्टोदयूट ने दिया 1 

इस विशालकाय तक्तरी को दालन अौर पकाने का कायम गरयक्र 
वविना्यो से भरा दपा था ! फिर भी रल मे क्स के सेट मोचिन ग्लास 
कसको इस काम को सम्पन्न करने के लिए प्रेरिते किया गया ! प्रत्यधिकः 
कदटिनाश्यो के पश्चात्‌ 1908 मे 100 इच दे दपण को ठाला गया श्रौर 
1917 मे दुरदशक् जच फे लि पु तंयार हो ययः ! 

उप परी राधि को हेल, माट वित्मन्‌ श्रन्जर्ेटसै कै शयरेकरर 
वाल्टर्‌ एस दम्प श्र श्रयेन कवि श्रल्फोड न्वायस के साथ विश्वालवाय 
दूरदयक बन दने ममा ! उसे पूव को श्रोर धुमाकर वृहस्पति ग्रह्‌ पर स्थित 
विया। हेल ने उसमे देवा श्रीर्‌ फिर रेदम्म को देखने के लिए वह्‌ वापिस 
सटा 1 दोन व्यक्ति उदि हो उठे ये । एक-दूसरे के ऊपर चढे हुए श्रसन्य 
भिचिभ्यो के मयाबह्‌ श्रम स नेप्रिका भया हराया! स्पष्ट न्पमे दपण 
भ्ण भसफलता लग रहा था । शायद विशालकाय दर्पण की आर्ति उच 
हितानि मे उमे आर पे दवाव को वज्‌ मे पिवति हो मौ ची ? 

तभी विसमे उहे सूचना दी वि युम्बद उस दिन कमचारियौ द्वारा 
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खुला छोड दिया गया था 1 उन्होने एक दूसरे की तरफ देखा, उनमे प्रस्पष्ट~ 
सीञ्रागाउमगी। हो सवता किस्य दर्पण प्रर चमका हो । वे यह्‌ निणय 
करणे कै लिण केवल प्रतीक्षा कर सकते ये । वु षटो के लिए वे दुरदशक 
के पास रै, प्रतिविम्ब मे वहत क्म सुषार्‌ हृघ्रा था } रात्न को तीन वजे 
मिलने का वायदा नर हैल श्रौर णेडम् ने जाकर सोने का निद्वय किया 1 
किन्तु दोनो को नीद नही प्रायो श्रौर वे निदिचत ममयसे प्रुवही दुरदशकं 
के पास पठेव गए) 
इस समय चूकरं वृहस्पति परिचम मे उनकी पहु के वाहूर था, 
उदोने 100-दच के दूरदशक को वेगा तार पर स्थित किया । हल ने द्‌रद्बाके 
से देखा । नेत्रिका मे तारे का प्रतिविम्ब प्रकाश वे तीव्र, लगभग चवार्चौध 
क्रदेमे वाले, विदुकेरपमे दिखाई दिया । 
हेल की उदामी दग हो गयौ । दपण एकं सफलता धा मौर उसकी 
सभावना मे उमका विश्वास सिद्ध हो गया था , त्व से हकर का 100 च 
के दरदशक का निर तर उपयोग होता रहा । इक द्वारा श्राकादागगा से 
इतर बै म्र रिक्ष के गहन विम्तार स्पष्ट हो गए । तारो क श्रसस्य भ्राकादा- 
गगाश्ना के चित्र खीचे गणश्रौर उनका अ्रव्ययन विया गया ! 60. रौर 100- 
टच के दुरदको कगे काय-क्षमतता तथा अपनी अन्तरिक्षमे श्रीर प्रधिक पठने 
की ण्व नौर भ्रधिकं शक्तिनाली प्रकाग एकत्र करने वाले यत्र के निर्माण 
करने कौ प्राकाक्षा के कारण वह्‌ 200-इच कै दपण के स्वप्न लेने लगा । 
60 रच के निर्माण मे दस हजार डालर लगे ये, 100-इच का प्रत्य 
वक्र 600 000 डालर हो गया था, 200 इच मे कितना व्यय होगा ? 
इस दत्य के लिए वैमा कौन देगा ? भ्रीर मसे महत्वपुण यह्‌ वात थी नि, 
यया इसका निर्माण हो सक्ता है ? 1917 के पञ्चात्‌ हल वे मस्तिष्क को 
कभौ भी इन प्रदनो से मुक्ति नही मिली) 
थ्वी के धरातल के प्रत्येक चग टच परतारो का प्रकादया पडता 
है” 1928 म उसने हाप मेगजीत म लिला श्रौर हम ्रपिरे-ते ब्रधिनः 
100 इच व्यास बति कत्र पर त्रिगणो को एकविं श्रौर कैत कर मक्ते 
है ' सूरे कमी भो विलालङाय दुर्दगकौ कौ सम्भावना की भविप्यवाणी 
करना श्नच्छा नही लगा कितु श्नाज कौ स्थित्यां प्रतीत मे इतनी परितरनित 
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हो मयीह वि प्रधिक सावधानी कौ ्रावक्यक्ता मही महसूस होती 1 यह्‌ 
प्रद्न देप रहता कि क्या हम सुरकषापूवक 200-इच के या उससे मी अधिकं 
भ्रच्छा ह पर्चौस एूट व्यासं वलि दपण का निर्माण नही कर सकते ह ?" 
भ्रव हैल का स्वास्थ्य गिरने लगा था ! वास्तव मे 1910 के परचात्‌, 
कभी कमौ वह्‌ मस्तिष्क मे श्रधिकं रुधिर-सचार के भ्राक्तमणो से पीडित हुग्रा 
करता धा, जिसके कारण उसे मयकर दद होता या श्रौर वहं स्वय का मान- 
सिक रूप से हिथिल भ्रनुभव क्रतताथा। ये श्राक्रमण अकषर उसके लम्बी 
भ्रवधि तक वेज्ञानिक कार्यो प्र घ्यान केन्द्रित कले दे पश्चात्‌ होते है-- 
यह्‌ ज्ञात होने पर उसने स्थिति-परिवतेन करने बे लिए श्रनुमन्धान कम कर, 
श्रपने समय को मुख्यत नेखन-काय'करने, व्यवस्याएं करने श्रौर सम्पादन- 
काय करने मे लगा दिया ! इस क्षेत मे भी उसने श्रपनी प्रर वुद्धि श्रौर 
भराक्पक व्यक्तित्व का उपयोग किया ! उसी के कारण छभेरिकन नेशनल 
सिसिच कउसितत' वनी, इसके भ्रतिरिकत उसने कर शरन्त ष्ट्य सगठ्नो को 
भ्राकार दिया श्रौर उनका माग निदेश किया। तत्पश्चात्‌ भी वह्‌ सौर- 
भ्ुसन्धान काय करता रहा । उसने स्प्रोदीलियोस्कोप का प्राविप्कार 
निपा, जो समदरोहीलिोभ्रफ से, जिसका श्राविष्कार वह करई वप पूर्व कर 
का य, सम्बद्ध एकं श्रत्यन्त महत्वपूणे यत्र है । जहाँ स्येकटरोहीलियोग्राफ 
से यके चिच प्रकार के एक रग मे खीचे जा सकते ये, बहो स्येद्रोहीलियो- 

स्नौप से लगालज सीधे सूरे को केवल एक रण के प्रकाश मे देख सकते ये । 
1928 मे, जिस वयं 'हापस मंगजोन" मे लेख लिखा था, उसी बय 

हेल फो 200.हच के दुरदशक कौ काफी प्रत्यादाएं वधी । विश्व के सम्बन्ध 
मे मनुष्य का ज्ञान बढाने मे इस दत्य के काय के सम्बन्ध मे उसने काफी 
भभावशालौ व्यक्तियो मे रुचि उत्पन्न कर दी 1 हन लोगो मे रोकष्लर 
इटरनेशनल एण्ड जनरल एजुकेशन बोड के प्रधान विविलफ रोज, वारनजी 
दस्टैदभूट कै प्रयान जान सी मेस्यम श्रौर कलिफोनिया रटीट्‌गरट कौ 

एभिजकमूटिव काउमिल के चेयरमैन -रौबटं ए मिलिकन भी ये 1 

अव तक यद्‌ ज्ञात्त हो गया था कि दुरद्क पर कम-से-कम साट 

लाख डलरव्यय हणे । लोगो से मम्पक स्थापित करने के लिए हेल ने ठजारो 
मौल कौ पाथार कौ अरसस्य. पव लिखे, श्रपनी पूरी प्रसिति करे कौ पक्ति 
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के साथ वार्तालाप किए, तथ्यो को करमवद्ध किया । इसवे प्रतिरिक्त उसमे 
अपने श्ोताभ्रो कौ 200-दच के दुरददाक की महान प्राकाक्षा को, जो ते 
जीवन्त बनाए थी, अनुभव कराया । 
वहुत वार वार्तालाप के दौयान, उसकी प्राशाएं जो फलीमूत होती 
महपरूस होती, भविष्य के प्रशासन ग्रौर नीति से सम्बध भ्रकस्मात्‌ ही 
-चिन्तित कर देने वाली कठिनाइयो के कारण धूल धूसरित हो जाती । म्‌ 
1928 मे प्रालिरकार रोकफलर वोड ने दरूरदशक के निर्माण के लिए साः 
लाख डालर का श्रनुदान देना स्वीकार कर लिया । पूरे निर्माण-काय के 
लिए व्यय प्राप्त हो जाने कै कारण हेल का ग्रान द श्रपरिमित था। 
"1892 से मेनि श्रपनी जि-दगौ का ग्रधिकादा भाग यकस श्रौर माउट 
विल्सन की प्रक्षणदालाभ्नो के लिए चदा एकत्रित करने मे व्यतीत क्या दै 
उसने कहा, "प्रौर वतमान के विशालकाय कायके लिए विना किसी से 
परिश्रम के श्रनुदान पाने पर जो प्रानद मिला उते श्रमिव्यक्ति देना 
श्रसम्भव दै 1” 
हेल इस परियोजना का सभापति बना । इसकी विभिन समितियो 
एव कायकर्ता-दलो मे विभिन्न कषे कै प्रतिनिधियो ने भाग लिया, जिनमे 
खगोल-विज्ञान के श्रतिरिक्तं भौतिक-विज्ञान, रसायन-शास्व, गणित, वायु 
यान-सचालन-कला, भूकम्प-विज्ञान, ञ्जतरिक्ष-विद्या एव इजीनियरिग के 
व्यक्तिये। शिल्पकारो, चक्ु-वज्ञानिवो, कलाका रो एव इलेकदरानिक 
ने भी सहायता दी । “सभी ने,” जैसा कि हेल ने कटा, “व्यक्तिगत स्याति 
श्रौर व्यावसायिक- लाम की इच्छा तथा म्रपने श्रय कामो वौ चोडकदर भ्रत्य 
धिक महायता की 1" 
विमो रय श्रवसर पर उमने कटा, “स्परेला प्रीर निर्माण की 
लम्बी भ्रवयि गे म्य, जिसमे दमम से शायद बुद्व्यक्ति नही रहेग, स्पष्टत 
यगौर्व समस्याएं मवसे श्रधिक्र है ।'* 
हेल जानता था वि उमवा मुहावरा “वि गद हम ने सेषं 
व्यक्ति नही रहेग नभय उमी बै निए भविष्यवाणी सिद्ध होगी । वह नद 
जानना था त्रि वट्‌ परितने वप श्रीर जीवित्त रहैया । मदि याजना के प्रारमिव 
कायरम उमे यताया जाता भि हममे कितना ममय लगगा तो उत बिपवास 
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भीनहोता। 
सवसे पृहे 200-इव की मडलक ढालने को, जो काय का सबसे 
अधिक कठिन भाग था, चुना गया । विलयित स्फटिक प्रौर पादरेक्स के 
भ्रत्िरिक्त दपण की सरचना के सम्ब घ मे ग्रनेक सु्ावे दिए गए 1 स्फटिक 
मे श्रनेक विद्विष्टतां होती हैँ ! इसलिए इतने विदालकाय दपंणके निर्माण 
कै लिए इसको प्रयुक्त करन के सुाव पर श्रत्यधिक बल दिया गया श्रीर 
सवसम्मति से तय हुश्रा कि इस पदाय को प्रयुक्त करके देखना चाहिए । हैल 
कौ इसके सफल सिद्ध होने पर पूण रूप से विश्वास न था, परन्तु यह एक 
जुभ्राथा शौर श्रवसर देना ्रावइ्यक था। 
विलयित स्फटिक सूक्ष्म स्फटिक को रेतसे वनता है जिसेभटीमे 
गरम कर पिघलाया श्रौर ढाला जाता है। दोटी त्तरियो मे ढालनेकी 
समस्याएं कठिन है विन्तु उसका हल भी हौ सकता है । 22-इचन कौ सफलता- 
पूवक निमित किया गया 1 एक वपं पश्चात्‌ 60-दच कौ तद्तरी को ढाला 
गया, किन्तु इन प्रयोगो पर हुम्रा व्यय चिन्तित कर देने वाला था । हैलने 
कहा, “इनकी व्यय करने की क्षमता श्रातक्रित कर देने वाली है ।'' 
किसीके भटी को जल्दी खोल देने के कारण पहली तदतरी, जो 
ठ्डी होने से पूव पूण हो गयी थी, तडक गयी । उस परिमाण की दूसरी 
तद्तरी ठीक नही वनी थौ । जितने धन श्रौर समय का भ्रपव्यय हुमा था 
उसे सहना मुदिकल था । तीन वर्पो मे 639,000 डालर व्यय करने कै 
प्चात्‌ भी स्फटिक मे 200-इच की तद्तरी को सफलतापूर्वक ढाल सकने के 
कोई चिल्ञ नही नजर आ रहै ये ! वहत हिचक के पडचात्‌ स्फटिक को त्याग- 
कर पादरेक्स का प्रयोग करने का निश्चय हृश्रा । पाइरेक्म कुख खास किस्म 
केशीयोकौक्हाजाता है जिनमे ताप का श्रवरौध करने की क्षमता होती 
है! इसी समय हैल एेसे दपेण की रूपरेखा, जिसकी पीठ पत्ती कौ रीढ वाली 
जेव श्रौर छड) से वनी हो, वनाने के लिए मान गया । इस प्रकार की सरचना 
सेउसकाभारभ्राधाहोजातायाभ्रौर दूरददयक पर दपण कौ चढते समय 
भीतरी सहारे का प्रयोग किया जाता था 1 
पुन भ्रारम्भमे छोटी तदतरियो को बनाने की चेष्टा कौ गयी। 
क्निग ग्लास कम्पनी ववस मे 26-दच अौर 30-इच क पद्चात्‌ 60 इच 
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श्रौर 120 इच के दपण सफ़लतापूवव ढात्ते गए 1 मयकी पत्तीदार री कौ 
पीठ यी जिसके वारण ढालने की प्रक्ियामे यडी कटिनाई मा सामना करना 
पडाथा। जून 1933 म 120-दरच के ठतने भे हैत श्राद्धादि हो उठा) 
दायद वह्‌ 200-ह्च को पयार्थं बना देखने के लिए जीविते रहगा 1 
रविवार, 25 माच 1934, 200-दच कै दपण को ढालने की महत्व 
पू्णंत्तिथिथी ! हसारो दर्शको ने, जिनग वैज्ञानिक श्रौर समानारपत्रो के 
व्यक्तिभी ये, वालक्नी सने विश्नालकाय गरजती हई भटो मे, जिसमे 65 टन 
पिघला हुग्रा दीरा धाश्रौर जो उनकी श्रांखो को चौधिया रहा था, होती 
प्रक्रियाश्रो को देखा 1 हम शौदो को वड वड़े चम्मचो द्वारा साचे मे डालना 
था 1 सचेवे भीतरी भागमे उभारये जिनसे जली की भ्राकृत्ति मे ठंडे होते 
शीदो की पीठपर रीढ की रूपरेखा खीची जाती । 
धटो दक्षे को डालने का काय होता रहा, करई उभार टूट गषएु। 
निरीक्षक के श्रादेशानुसार कायवरत्तमो ने उस भ्रधौ वर देने वाली चमक 
भे तैस्ते हुए उभारो को लोहे की छडो वे माथ तोड देने का भ्रयास किया । 
डालना जारी रहा प्रौर तद्तरी के माचे को ठडाकरनेकीभषटरीमेलेजामा 
गया । कुछ सप्ताहौ वै पश्चात्‌ जव उसे भद्रौ मे से निकाला गया तो यहं 
सम्पूण था श्नौर टूट हुए उभार उसके भीतर दव गण्य । 
दूप्तरी तद्तरी कौ ढालने की रूपरेखा वनाय जनि लगी, श्रीर 
पहली को वचाकर रखा भया । इसे 3 दिसम्बर 1934 कौ सफलतापूर्वक 
उला गया ग्रौर उसी रात्रि कौ पकानि की भटी मे रख दिया गया । पर्यु 
कोनिग सोगो की करिगाद्यो का श्रमी ञ्जत नही हु्रा था 1 उसके वादके 
यमत मे निकटवर्ती चेमग नदी मे वांढ रा गयी श्रीर्‌ उसने फंवटरी को मी 
अपने चेरेभे से लिया । पकाने की भटी जिसमे 200 इच का दपण षीरे- 
धीरे भ्रनुकलित दर पर श्रभी तक ठ्डा हो रहा था, दूसरी मकिलिपर सुर 
क्त था बिन्तु उस भह को सचालित करने वाते विजली के यत्र नीचे थे । 
कोनिग कायक्ताभ्रो के यत्रके चाने तरफरेत के वोरो, छटोश्रौर 
लकड़ी के ग्रवगोध लगने के लिए जी तोड प्रयास करे पश्चात्‌ भी उहे श्र तत 
तीन दिन मै लिए विदयत्‌-खचर बद करना ण्डा । किसी को भी नात नदी 
क्िषयाय्डाषोनि कौ अक्रिया के दोप महीनो मे उ विशालकाय तरतरी वौ 
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को नुकसान हृद्मा या नही । कि । 

जब ठडाकरने कौ भद्धी से निकालकर उसको भ ५९ 
हुश्रा उसमे कोई खरावी न थी ! उसे रगडने श्रौर पालि करगै-की : 
से कैलिफीनिया मे पैसेडना भेजा गया । 

“माकं टाहम्' कौ शीष पक्तिमे प्रकारित हभ्रा “भहाप्रौपकेषारः 
देयाकार भाख कौ रेल-यात्रा समाप्त हई, पसेडेना को एक दुकान मे उत्ते पातिश करने 
के लिएरखागया।'' 

1928 मे 200-इच के दुरदक्षंक के निर्माण कौ प्रयम घोषणा होने 
पर दस महान परियोजना के उदेश्य ने प्रत्येक स्थान पर साधारण व्यक्ति 
की कल्पना क्ति को उत्तेजित कर दिया या । भ्रससूपं समावारपप्रो श्रौरः 
पत्रिकाभ्रो के लेखो मे दूरदशक के सम्पूणं होने के वीस वपं तक उसकी प्रगति 
की व्याख्या हीती रही । हमे यह्‌ ज्ञात है कि 1934 मे पहली बार जब 200- 
इच की तइतरी को ढाला भया, तो उसे देखमे के लिए हजारो कौ सक्या मे 
यशंक कानिग मे गए श्रौर विख्यात समालोचक सैवेल टोँमस ने कहा, 
“पच्चीस वर्पो मे सम्य ससार का सर्वाधिक दिलचस्प विषय ।“ 

श्रव तरतरी पूर्णं होने के लिए एक श्रन्य मील का पत्थर पार कर 
चुकौ थी । 

एक विशिष्ट भ्रीँप्टिकल दुकान मे रगडने ्रौर पालिश क्रे की 
प्रक्रियां सतकता से एक माह के पश्चात्‌ दूसरे माह तक होती रही । इस कायं 
मे सलग्न इक्कीस व्यक्ति खास ठग कै सफेद सूट पहनते ये जिन पर धूल नही 
जमती थी । फं को दिनमेदो वार साफ किया जाता श्रौर प्रत्येक राति 
को दुकान मे स्वच्छ ह्वा कौ लाया जाता । श्रगस्त 1937 तके 5 हजारर्पौड 
साच कौ पातिशदहोचुकोौथी1 

हैल के लिए म्रन्त सम्नेप था । उसक्यी शक्ति, उसकी वदती हई 

बीमारी के सायकमटहौती जा रही थी । चिन्तु फिर भी वह भ्रपने दूरददाक 
श्रौर पलोमर माउटेन पर निमित होती नयो श्रोन्जरवेटरी केसम्बधमे 
सुचना प्राप्त करता रहता । चाहे रन्त के इन वर्पो मे वौमार होने बै कारण 
उसे प्रपने क्रिया-क्लापो को कम करना पडा, फिर भी उसका विदिष्ट एव 
भराकपक व्यक्तित्व उसके सहयोगियो को कायं क्रे के लिएप्रेरित करता 
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था । फरवरी 1938 मे श्रपनी मृत्यु के समय वह्‌ जानता था कि उसका महान 
दुर्दर्शं निर्मित हो जाएगा । 

दितीय महायुद्ध के समय नेत्र-मम्ब धी उपकरणो की माग दने प्र, 
दर्पण का काम वीच मे र्व गया । इसे दुबारा 1945 मे प्रारम्भ किमा गया । 
पमक्तुबर 1947 मे पैलोमर की यात्रा के लिए तैयार पालि हृष दर्पणसे 
समभग पाच टन कांच बीस ठन का मडलक निर्मित करने के लिए हटाया 
जाचुकाया। 

शरन्तत यात्रा पूण हुई । वर्षा, फं, घूघ को पारक गयौ यात्रा के 
पचात 200 दच का दपण, ग्रपने नए घर मे प्रविष्ट हृग्रा जहाँ विञ्लालकाय 
दूरदरक दुयूव शरोर उसे चदढाने वाला यत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे ये । 

दूरदर्शक की स्परेखा बनाना एव उसका निर्माण केरना श्रसामान्य 
कषठिनाई का काय था 1 उसे एक पुल की भांति दाक्तिदाली श्रीर्‌ भरपनी गति 
भे घडी कौर्मातिनाजक होना चाहिए था । चाहे इसको सहारा देने बाले टुगूव 
श्रौर योक का भार सकंडो टन है, फिर भी वह इतने उत्कृष्ट ठग से सतुतित 
है कि उनको श्रादिक हात-पाचर की मोटर भी हिसा सकती है 1 

यत्रके वे भाग जिन परः दुरदशक धमता है वास्तवमे तेल पर तरते 
दै । इसे निरन्तर भारी दाव द्वारा तंल-पेदूस के छेदो से भीतर फंका जाता 
रै, जिससे इच के तीन हजारे भाग-जितनी मोटी तेल की परत, विशालकाय 
यत्र कौ समासे रहती है । 

वास्तव मे दूरदशक इतना वडा है कि लगोलज्ञ नली के भीतर 
निरीक्षण करने के पिजरे मे यैठता है शौर दरदक्षंक वे साथ-साथ परूमत्ता गाता 
है । गुम्बद का ग्यास 137 ण्ट है प्रौर भार 1000 टन दस भवन मे चे 
मव यस्तुं उपस्थित है जिनको लगोलज्ञ को श्रावस्यवता दोतती है- भ्ौफिम, 
भ्रधेरा कमरा, पुस्तकालय, भोजन करने का कमस इत्यादि । 

3 जून 1948 को 200-हच का समपण-समारोह्‌ माउट पलोमर 
पर हमा } बहुत-से विस्यात वज्ञानिके श्रौर खगोलज्ञ इस समायोह मे उप 
त्थित ये । गुम्यद बे विलालकाय भवन बे भीतर वटर उन्टोनि व्यास्याताशरा 
से इसके रूपरेखा मोर निर्माण एव वोस वथ दे परिथम कौ गाया मुनी 1 
उस दिन गौ अदत-सी बाते कही गयी उनभेसे डं रेमांड वौ कान्डिक गा 





माउट पलोमर के भयन मे वह्‌ समी कु है जिततको 
खमोलश्न को श्रावर्थकता होतो है । 
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भापण उद्धृत करने याग्य है) 

"सत्य का श्र वेयण,' उ होने कहा, “मनुष्य की श्रात्मा की उदात्त 
श्रभिव्यक्तिदैश्रौर रमेदासे र्दी दै । तासौ को देखते की गहु महान नगौ 
खिदकी हमे समय श्र श्रन्तरिश्ष की उन चौकियो के सम्पकं मे लाएगी जो 
दातताव्दियो से हमे इभित्त द्वारा बरूलाती रहौ है । यह विश्वे के रहस्य, उसकी 
च्यवस्था, उप्ते सौ दय श्रौर उसकी राक्ति को नए सिरे से केद्धित करेमी 

दुरदर्षाक के तिर्माणमे देल के कायं को काफी व्यास्याताप्नौ द्वार 
शरद्धानलि दौ गयौ । रोकष्ूलर फाउडिदान के संवस मेसन ने कटा, "प्रारम्भ से 
ही यह्‌ योजना शरद्धा श्रौर भ्रीहादपूण सहयोग का उदाहरण रही है । जाज हैलं 
जेव सके मागेद्शेक ये तव यह किसी श्रौर तरह हो भी नही सक्ती भी " 

बोडे शरीफ टृस्टीज द्वारा भ्षनायी गयी, सवेसम्मत्ति से स्वीकृत, 
भतिज्ञाकोनी इयू त्रिजनेषढा 

“ कंलिफोनिया इस्टीटुयूट श्रोफ रेवनालांजी के बोड कै दस्रौ निश्चय 
करते हैँ कि पैलोमर माउटेन के 200 इसे कै दरुरदशक को श्नाज के पचात 

वि हेर ट्िस्कोष 
केनामसेजानाजाए्‌) 

इसके श्रतिरिक्त वोड श्रौफपरस्टीजकानिर्देशरै कि डौ हल 

के सम्मान मे सदैव के लिए एक धातु प्लेट अआन्यरवेदरी के भीतर स्थापित 
यै जाए श्रौर उसकी एक प्रमाणित एव ्रवित कापी मिसे हल की भेट 
की जाए 1“ 
घातु-ष्तेट पर हम सव के देखने के स्ये दब्दहै 
दोसौ इववे द्रूरदशक्या 
जार्ज देलदी हित 
(1866-1938) 
के मम्मान मनाकरण क्रिया गया 
जिनकी दूरदृष्टिप्रौर नेततूरव न 
इसे यथाय बना दिपा। 


तारो को देखने की चिडकी [1/1 


भ्रागामी वर्षो मे जव कभी तारे दिखाई दिए, हेल कै दुरदशके का 
निरन्तर उपयोग किया गया, जिससे मनुष्य के ज्ञान का, विश्व के सम्बन्ध 
मे भूचनाम्रो का भडार श्रौर भ्रधिक वढता गया } अ्रस्रय धंधली भ्राकञ- 
गगराग्नो के, जिन्हे पहले कभी नही प्रक्षित क्रिया गया था, चित्र खीचे गए 
श्रौर निक्टवर्ती तारकौय तत्र के सम्बध मे नयौ जानकारी प्राप्त की गयी । 
शरदगक के साथ किए गए भ्रनुख धानो से जात हु है कि दुर कौ ्राकाश- 
गगाग्नौ की दूरी के हमारे पुराने भ्ननुमान गम्भीर रूप से ब्रुटिपूर्णं हैँ । इसके 
श्रतिरिक्तं दूरदशंक का प्रयोग ग्रहो के पहले से ्रधिक सफलतापूवेक चित्र 
खीचने ग्रौरः प्रन्तरिक्ष मे छपे रहस्यमय पिडो कौ, जो रेडियो तरगो का 
विकिरण करते है, खोज करने के लिए किया गया । चैलौमर माउ्टेन के इस 
विशाल दूरदश्चक द्वारा प्राप्त परिणामो से हैल श्नौर सभी श्रद्धानु व्यक्तियौ 
कौ, जिन्होने इसके निर्माण मे सहयोग दिया, प्रत्याशा पणे हर हैँ । 


मौवा धरष्याय 


प्राकार से संकेत 


हजारो वर्यं तक मनुष्य को ताये का षता केवल पका की घुंधती 
किरणो के द्वारा ही चलता था । वास्तवमे भ्रन्य जोवो की भांति, मनुष्यकी 
अखि विकिरण के प्रति, जिसके इद्रधनुपी दृद्य-रप लाल, वेगनी, पीले, ह्र, 
नीले, गहरे नीते ओर जामुनी होते है, अभ्यस्त होती गयी 1 
निस्सदेह मनुष्य ने ब्रषनी सू-ूभ से काम लेकर मोपाईदल जसे 
यघ्नोका ब्राविष्कार किया, जिससे उसे वर्ण-पट के लाल सिरेसेम्रागेकी 
रदिमयो के वारे मे श्रधिक जानकारी प्राप्त हुई श्रौर उसने प्रकाश-विदयुत्‌ 
सैल जसे यन भी निका, जिससे उसे श्रदुश्य परा-जम्बू चिकरिरणो का पता 
चले सका । तेकिन भ्रभो हाल तक विशव के वारे मे उसके द्वारा एकत्र सभी 
तथ्य चाक्षुष दूरदश्चको के माध्यम से प्रप्तहृएये) 
खगोल-विज्ञान वे इतिहास मे एक नया श्रौर महत्वपूण प्रध्याय 
दिसम्बर 1931 मे श्रमेरिका की वेल टेलीफोन मेवोरेट रीय के रेडियो 
इजिनीयर डं काल जी जेस्कीने जोडा। 
डा जेस्की वेल ेलौफोन लेवोरेटरीज की होट्मडेल, -यर जर्सी शाखा 
मे गभग 15 मीटर तरग-दैष्य कौ सयु रेडियो तरगो के वारे मे शोष-पाय 
मर रहे थे । उन्होने अत्यधिक सवेदनदीस रेदियोप्राही यत्र रौर देसे सुदीर्थ 
एस्यिल तप्र की सहायता से, जिसे पिसी भी दिया मे मोडा जा सकता धा, 
पृष्ठभूमि की देसी रेडियो च्वनियो क सुना जो प्राय रेडिपो-परसारण मे 
वहत चाधक बनती है! 
जेस्की ने जो ध्वनियां सुनी उनमे एक तेसा उच्च-स्वरीय सीत्कार 
भाजो धण्टो तक सुनाई देता था, परन्तु दिनमे एकं वार सवसे श्रधिके ते 
होता भा जस्वने इम विचित्र सीत्कार वे सम्बघमे, जो डु भी मातु 
दो सवे, मालूम करने का तिर्चय सिया, 
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उन्हे वहत शीघ्र पता चला कि जव वे प्रपना एरियल इस प्रकर 
घुमाते है कि वह वारी-वारी से क्षितिज के विभिन चिन्दुप्नो के सामने होता 
हैतोच्वनि तीव्रतर होती जाती है ग्रौर एक विशेष दिशा मेँ वहु तीव्रतम 
ही जाती है, जिसके बाद जैसे-जते एरियल को दिया वदलती जाती है, 
ध्वनि मन्द होती जाती है । 
जैसे-जैसे दिन वीतते गए, ज॑स्की ने देखा कि वद्‌ दिशा, जहा से 
तीव्रतम सीत्कारं प्राता था, धीरे-धीरे वदलती गई, यहो तक कि पूरे एक 
वप के परीक्षण के वाद वह्‌ दिशा कुतुवनुमा पर फिर मूल स्थान की श्रोर 
लौट श्रई । ग्रन्त मे जस्की को रेडियो-तरगो के इस विचित्र उद्गम की 
मुख्य विशेषताग्रो का साराश प्राप्त करने मे सफलता मिली 1 
किसी एक दिन इम्न उद्गम कवी दि्ञा क्षितिज के साथ धीरे-धीरे 
खिस्कती रहती ओरौर ग्रारम्म मे जेस्वी ने मोचा कि इससे यह्‌ सवेत भिलता 
है कि इस रेडियो-ध्वनि के लिए सूयं उत्तरदायी है । लेनिन श्रणर एसा होता 
तौ सामायत उद्गम कुतुबनुमा मे प्रतिदिन लगभगएकर ही ममयणएक ही 
स्थान पर परिलक्षित होता । लेकिन जेस्की को तव यह्‌ विचार त्याग देना 
पडा, जव उसने महीनो के परीक्षण के वाद पाया करि उद्गम का सामजस्य 
सूय की क्रमिक मतिसे नही है क्योकि व्पैकेएक भागमेतो उसकी दिगा 
सूय की श्रोर थी ग्रौर छ महीने वाद उससे विपरीत । 
इसी तथ्य के कारण अन्तत॒ जस्कीको सही निष्कप निकालने मे 
सहायता मिली । 
अनन्त कालस लोगो को मालूम है कि जव पूव मे सूर्योदय होता 
है ती परिचम मे जो प्नन्तिम नक्षत्र इवते है, वे ही कुछ रते वीतने पर सूर्यो- 
दय से कई मिनट पहले इधते है ¦ इसलिए, सूय वे चारो प्रौर धरती के 
भ्रपनी कक्षा मर भूमने के कारण सूय तारो ग्री पृप्ठशरुमि के विरुद्ध गतिनील 
प्रतीत होता है 1 
जेस्की ने श्रनूभव किया वि मद रेडियो-घ्वनियौ के जिस उद्गम 
की वहु खोज कर रह है, वह्‌ तारा-जटित पृष्ठभूमि के एक विदिष्ट क्षेत 
से सम्बघत है श्रौर उसके लिए श्रव केवल उम क्षेन की खोज करना शेप 
रह गया है! 
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उसमे जो तथ्य एकत्र किण ये, उनके तथा खगोलशारग्रीय सिदढान्तौ 
कै श्राधार पर उसे यह गणना करने मे सफलता मिली विं रेडियो-ध्वनिका 
मह मन्द सीत्कार श्राकाशगगा कौ ग्रोर से ब्र्थात्‌ श्राकाशगगा के समतलसे 
श्रता है । इसके श्रतिरिक्त यह सिद्ध करना मी सम्भव था कि तीश्रतम्‌ ध्वनि 
श्राकादागगा कफे केद्रीय भाग से ्र्थात्‌ धनु-तारामडलके विक्षालक्षप्रोसे 
श्रातीहै। 
जेस्की इस निष्कष पर पर्वा पि विकिरणो का उदुमम मातो स्व्यं 
तारेहै,या तासोसेनि सृत किरणो से उदभासतित श्रन्तरतासकौय पदाथ 
है! वह्‌ स्वय सुय से, जो वास्तव मे निकटतम तागा है, कोई भी रेडियो 
ध्वनि प्राप्त नही कर सका । श्रत उसने दूसरे विचारः पर ध्यान कैरिति 
क्िया। 
इस प्रकार इष खोज का श्रेय कालं जस्कौ कौ मिता कि तारकीय 
विर्व का पता प्रकारग्राहौ दूरदर्शकं यत्रो के साय सरायरेडियो द्वारा भीः 
लगाया जा सकता है ! वुरमाग्यवश उसमे श्रषने महत्वपूरण खोज-काम का 
विवरण एक एसी रेडियो श्रभिमाधरिकी पतिका मे छपवाया जितत क्षायदही 
कोई खगोल-वैलानिकः पठता था, श्रौर इस प्रकार उसका श्रसुस धान करई वथो 
तक उपेक्षित रहा ¦ 
रेडियो-खगोल-विज्ञान का तेजी से विकास करई प्रतिमासम्पत्त 
व्यक्तयो कै प्रयास का फल है, जिनमे सवे पहला नाम जेस्वौ का है । 
दवितीय विदवयुद्ध के दौरान रेडार क प्रयोग के कारण इस क्षेत मे भ्रनुसन्धान 
को बढाया मिला यद्यपि यह्‌ भ्रनसधान युद्ध समाप्ति के याददे लिए 
स्थगित रहा! 
लेकिन सूय स प्रथम रेडियो -सकेत निरिचित रूप मे गुद्ध-काल मे ही 
प्रप्त किष ग्‌ । फरवरो 1942 मे. कर तरिटि सैनिक रेडारएवासको को 
पता चला कि उनके यथो मे रेडियो-घ्वनि के कारण गम्भीरः वाघा उल्न्न 
हयो रही है 1 उने शक्तिशाली उपकरण का कायं शत्रु के विमानौ कौ स्थिति 
मा पता लगाना या श्रोर शुरू ये यह श्राराका व्यक्त कौ गई कि जर्मनोने 
किस नषु प्रकार के भ्रवरोधक यद्र का श्राविष्कार किया है। 
जव इम वचिनाजनक रेडियो ध्वनि कौ जानवारौ भिली तौ संनिक 
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संचालन भ्रनुसघान श्रालाकेश्री जे एस हने जच-पडताल धुर फी 1 
उन्ही पाया कि रेते मौके पर श्रवण-कनद्रो कौ सूयं को दिदामे उ मुख होना 
पडता था! उन दिनो सौर-नल पर एक वडा धन्वा दिखाई दिया धा श्रौर 
हे इस निष्क्पं पर पटुचा दि रेडियो-ध्वनि वा मुल दसी तिदयत्‌ भावेशित 
पदार्थ के भ्रमिलमेहै। हेष युदढ-कालमेहे के निष्कं को गुप्त रघा 
गया प्रौर 1946 मे ही इस दिलचस्प मड जानकारी के भ्राषार पर भ्रागे 
श्रनुसधान प्रारम्भ करिया गया। 
इस वीच भ्रमेरिवा का एक श्रोर श्रनुसन्धानकर्ता ग्रोटे रेवरं प्राकाश- 
मगा से भ्राने वाली रेडियो-ष्वनि के स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए रेडियो- 
दूरदकशके का प्रयोग कर रहा धा ¡ रेवरने स यत्र कौ निर्माण स्वय किया 
या प्रौर यह्‌ क-ख किरण परावती दूरद्ंम फे समान था, जिसमे नतोदर 
दर्पण तारे या ग्रह्‌ की प्रकादा-रेवामो को के द्रीमूत करता है जिसके फल- 
स्वरूप प्राप्त भ्रतिविम्ब को नेतिका द्वारा देवा जाता है या उसका चिव 
लिया जाता दै। रेवर के दूरदशंक मे 30 फट व्यास का तक्तरीनुमा धातु- 
निमित "दपण" था, जिसकी फोकस-दूरी 20-फूट थी । फोकस पर उसने 
विभवम्‌ एरियल लगाया था, जिससे वहां केन्द्रित रेडियो-ध्वनि का पता 
लगाया जा सके । 
इस दूरदशक की सहायता से उसे भ्राकाशगयगा फी दयानवीन करने 

भोर यह्‌ सिद्ध कर दिखाने मे सफलता मिती करि रेडियो-ष्वनि श्रौर धाकार- 
गगा भे दुक्य-पदाये के वितरण मे सामा-यत सामजत्य है । रेबरने जेस्की 
सेभिन्नश्रौर सधुतर त्रग-देष्य का प्रयोग किया श्रौर उसे पता चला 
कि सूय से श्रसारण' उसी तौब्रतासे होता है जिस तीव्रता से श्राकाशगगा 
के पदाये-क्षवकेकेन्द्रसे होता है। 
इन भ्रारम्मिक खोजो के वाद श्रोर प्रधिक श्रच्छे दुर्र्फो का 
निर्माण क्ट देशो मे टो गया या स्नीर उनकी सहायत्ता से पूरे श्राकाशकी 
जाचिमडताल की गयी 1 इस पताल से पता चला कि मुख्यत श्राकारगमा से 
भाने वाली सहज पृष्ठभमि वाली रेडियो-ध्वनिके वैसे ग्रौर भी विर्विरणके 
“वमकीने' सोत श्राकाय मे श्रयम्‌ विल्व ह श्र दं "रेडियो तारे" या 
भरधिक उपयुक्त रूप मे "रेडियो उद्गम' कहा गया ! 
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इन खोजो के वारे मे भ्रधिक स्पष्टता से सममनेके लिए हेम मान 
वेवि हमारी दृष्टि प्रकादाके प्रति सवेदनकशीत मही है 1 तेरविने उसमे देषा 
परिवतन हो जाता है कि हम सधु तरग दध्य कौ टेडियो-दरगोके दास देख 
सक्ते ह-दसरे दाव्दो मे हमारी ग्रासे रेहियो-दूर्दसक गन जाती ह । 
दस स्थिति मे यदि हम सूय की भ्रोर देशे तो वह्‌ "दृष्टिगोचर 
तो किरभी होगा लेकिन पहले से कटी वडा दिखाई देगा, क्योकि सूरय से 
प्राप्त वहत मी रेडियो ध्वनि का मूल उसके चारो श्रोर का प्रभा-मण्डलहैगौ 
भूमं के गिद कम घनत्व वाली मैसकावलयहैग्रौरदो या तीन सौर-व्यासौ 
तवः विस्तृत है । प्राय सौर-धन्वे वाले क्षेत्रो से "चमकीले" रेदियो विस्फोट 
ष्ष्टिगोचर' होगे । 
चन्द्रमा हमेशा 'ग्रदुदय' रैम, क्योकि उससे कोई रेडिमो-ष्वनि 
नही श्राती श्रौर यह सोचना दिलचस्प है कि उमकौ खोज (यदि वह्‌ पहसे 
हीसते ज्ञात न होत्ता) धरती पर उसके गुरत्वाकर्षण द्वारा ठीक उसी प्रकार 
की जाती जैसे एेडम्ब श्रौर तेवेरियर ने वरुण ग्रह को खीम मगल ग्रहं पर 
उसमे गुरुत्वाकपण के जसि की । 
प्रह स्वय सामायत्त "मन्द" या दृश्य" होगे यद्यपि कभी-कभी 
बृस्पति रौर शनि के वातावरण मे धुमडने वासे विसाल वैयुत्‌ तूफानो सै 
निसृत रेडिमो-तस्े इतनी शक्तिशाली होमो कि उन्दे हम श्रयनौ परिवतित 
श्रवो से देख" सके । 
्राकाशगमा इसं समय रात मे जितनी चमकीली दिखाई देती है 
उसे श्रधिक चमन्धैली दिखाई देगी श्रौर जव सुय भी चमक रहा दोणा तबे 
भी श्राकाशगगा की पटौ भ्ाकाश-माग पर दृष्टिगोचर होगी ! हलासे रेधिमो 
तारे" दिखाई देगे, जिनमे वहुत कु चमकीले होगे मरौर कु इतने मदम कि 
मुश्किल से दिखाई देगे ) ये मन बहत-कुख उसी ढग से टिमटिमाे, जैसे 
सामायत हमारे परिचित तारे, जवति हम उनकी भ्रोर देखते टिमि- 
टिमाते है) 
शरूके ही गट पता चलाया कि प्धिाश श्राकारौम रेदियो-सोर्तौ 
क्म परूमिलता वै कारण बहुत वडे रेदियो-दूरदशके वनानि कौ भ्रावरयकता 
होगी श्रौ वीस वयसे भो कम समय मे रेडियो -दूरदसको कै दपणो या तलौ 
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का व्यास रेवर द्वारा निर्मित यच के 30-फूट व्यास से बढकर जिल वेक, 
मानचेस्टर, गलैण्ड स्यित विशाल रेडियो -दुरदशक मे 250-फट हो गया । 
रेडियो-लगोल-विज्ञान का, चाक्षुष खगोलशास्व की तुलना मे एकं विदिष्ट 
लाभ यह्‌ है कि रेडियो-तरगो पर कुरे, बादल या दिन के प्रकारा का कोई 
प्रभाव नही पडता, जिससे निरीक्षण-परीक्षण किसी भी समय किया जा सकता 
है । लेकिन एक हानि यहं है किं लघु रेडियो-तरगो तक “का तरग-दैष्यं दृश्य 
किरणो के भुकावले हजारो-लालो गुना होता दै । इसीलिए चाभुष दू रदशंको 
की तुलना मे रेडियो-दुरदशक कही वड़े वनाने होते है! 

1950 तक यह्‌ स्पष्ट हो गया था कि रेडियो-खगोल-विज्ञान की 
श्ननेक समस्याग्नो के समाधान के लिए वहत ही बडा परिचालन-सक्षम रेडियो- 
दूरद्शंक बनाना होगा । 

इसके लिए जितना काम करना होगा श्रौर जितनी सामग्री की 
प्रावश्यकता होगी, उसे ध्यान मे रखकर ्रिटेन मे 250-फुट व्यास के दूरददाक 
कै लिए तैयारियां 1952 तके लगभग पूरी कर ली गयी थी । विशाल तङ्तरी 
तैयार कौ गयी, जिससे वह्‌ 1 से 15 मीटर तक कौ तरग-दैध्यं पर कार्यं कर 
सके 1 दरदवक को श्राडी धुरी पर भी घूमना था प्रौर सीधी धुरी परभी। 
1953 तक जाडेल वेक मे जहा इसे लगना था कामघुरूहो गया, भ्रीर 2 भ्रगस्त 
1957 कौ रात्रि को दुरदरक का पहली बार सफ़लतापूवक प्रयोग किया गया । 

एक प्रकार से यह्‌ दूरदशेक, जो विर्व मे सबसे बडा है, उतना ही 
जटिल है जितना माउट पैलोमर पर स्थित देल चाक्षुष दूरददाक' जिसमे 
200-दच व्यास का दपण लगारहै | 

250 कट का चपक इस्पात कौ दो मीनारो के सहारे टिका जो 
धरातल से 170 कुट ऊंची ह । इन मीनारो की चोटी पर प्रयोगशालाग्रो मे 
विचयत्‌-मोररेदुर्दशक को तगभग प्रयोगशालामरो की धुरी पर घुमातीर्है। इस 

धुरी पर प्रयुक्त 25 फुट वाते रेफ भग्न युद्धपोत "रोयल सावरेनसेवचाए गए ये। 

स्वय मीनार तल-भाग मे पहियो के सहारे 350-फूट व्यास श्रौर 
17-फुट कौ चौडाई वाली रेल-पटरियो पर घूमती दै । ये 45 से 90 फट तक 
कौ गरहुराई वाली सूव मजवूत नीव पर स्त द । इनकी मजनूती सुनिर्चित 
करने कै लिए ज्गभग 10 हजार टन प्रवलित कक्रीट का प्रयोग किया गया ! 
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2 प्रगस्त 1957 को रात्रि को दररदशक का पहली 


बार सकसवापूवक प्रधोग किया गपा 
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धरातल से ऊपर ्रयक्त इस्पात का वजन लगभग 2000 टन है जिसमे 
चपक का भार 700 टन है । 
जिस नियत्रण-तत्र दारा दूरदशव बन किसी भौ म्राकानीष वस्तु की 
शरोर उमुलर्भियाजा मक्ताहै, उसीकेद्रारा उमे इस प्रवार धुमायानजा 
सक्ता है जिसमि वहं वस्तु श्रपने ही क्षेत्र मे रहे प्रौर धरती फे श्रपनी कीसी 
मे पूमने की स्थिति का परिहारो जाए्‌1 
चाशप दुरददाको से भिनं यह्‌ विशाल रेडियो दूरदाक रेटियौ- 
तरगोके सप्रेयककेस्पमे भौ भ्रयक्त हो सक्ताहैश्रौरप्राहीकेरूपभे 
मी) यह्‌ दसी पकार होता द जसे किसी साधारण दूरदरशोक वौ फोकस पर 
विजली का तख बल्व लगाकर घुमाया जाए श्रीर वक्राकार दपण से प्रकाश 
कौ बाहर भक्षेपित मिया जाए । लेकिन इस प्रकार प्रवा-बिरणो की सहा- 
यतां से क्म दही उपयोगी पमीक्षण किए जा मकते है जव कि जाटेल वैकके 
रेडियो दूरदरदीवे का सफलतापूर्वक सप्रेयक के रूप मे प्रयोग किया गया है । 
रेडारयधरके रूप मे काम करते हए उसने चद्रेमा तक रेडिमौ-सकेत भेजफर 
उन्हे वापिस किया है श्रौर लगभग ढाई सेकड मे श्रतिष्वनिः प्राप्तकीहै। 
हाल मे इसका प्रयोग शुक ग्रह्‌ तक कौ दूरी मापने के लिए किमा गया भ्रौर 
पोच सेकडमे उस ग्रह्‌ तक सकेत भेजकर उन्हे वापस रिया गया । सकेतके 
प्रेषण श्रौर उसकी प्राप्ति के समयो कौ सावधानी से मापकरके्रीर इय 
अवधि को म्रन्तरिक्ष मे रेडिया-तरमो कौ गति से गुणा करके वहाँ तक फी 
शरीर वहाँ से वापसी की दुर मालुमकी जासकी। 
जवे रूसियो ने 1957 मे श्रपना पहला कृचिम भर उपग्रह छोडाता 
उसकी मत्तिविधि का पता लगाने के लिए इम दुरदशेक का उपयोग किया 
गया} तव से श्रव तक कई मौको पर रूमियो श्रौर ग्रभेरिकनो ने भी इसका 
उपयोग भ्रपने श्रमे भ-उपग्रहो की गस्िनिधियो वे भ्रध्ययन करते के लिए 
किमाह! उन खोनो के लिए भी इसका उपयोग किया गया है जो चन्द्रम 
सेम या उमसेश्रागे बौ यात्राम्रो के लिए ब्रावक्यक होगी । 
लेषिन इस विगान दुरदश्चक का मुख्य काय हारे सौर परिवार सष 
वहतत श्रागे कै श्र तरि की गहराइयों के बारेमे सूचनाएं प्राप्त करना 
है जिसमे रेडिपो-खगोल-वञानिको को उस विचि रेडियो-बहाण्ड कौ 
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समस्याएं सुल फन का भ्रवस्नर भित्ते जिसका वे अरघ्ययन कर रहे है । रेडियो- 
खगोल-विज्ञान के पिद्धले बीस वं वस्तुत, वैसे वपं रहे हैँ जैसे गेलीलियो 
दवारा चाश्षुय दुरदशंक के उपयोग के बाद रहै ये, जव किं भ्रनेक नयौ खोज 
की गयी थी जिनमे कुद को समना धसान था श्रौरफुवहूतं ही जटिल धी } 
आकाशगगा के सभी भागो से श्रनि वाले सामान्य पा््वभरूमि 
विकिरणके बारेमे श्रव स्पष्टहो चुका है कि वह तारो के म॑घ्यस्थिति 
हादड्ोजन के विस्तृत बादलोके कारण है, न किं स्वय तारोसेनिरृत्तदै, 
जसा कि जँस्की का सन्देह था ) एक दिलचस्प रेडियो-तरग-दैष्य 21 सेरी- 
मीटर का है। यह्‌ भो भराकाशगगीय विषुवत्‌ रेखा के समतल मे भ्रन्तरतारकीम 
हाद्डोजम के सकेद्रण के कारण दहै ! यद्यपि श्रतरिस मे माचिस के वरावर 
भ्रायतनमे एक सौ से भी कम हाद्डोजन के परमाणु होते ह, फिर भी तारो 
कै मध्य विखरे हाददरौजन का कुल वजन करोडो मूर्यो के भार के बरावर 
होता है 1 यह हाइदोजन समस्त श्राकादागगीय समतल मे प्रमान सधनता 
से नही फला है वल्कि गैस, धूल श्रौर उन तारां की विशाल सपिल भुजाभ्रो 
भें सकेद्ित दै जो अ्राकादागगीयं केर के मिद वलयित ह । 
खगोल-व्॑ञानिको ने इस बतान्दी के विसाल चाप दरदशंको कौ 
सहायता से हमारे अरपने तारकीय तत्र केपारके तारोकोभ्राकादागगाम्नोमे 
दस श्रकार की सपि भुजाग्नो को देखा या, भ्रीर उन दीष कालसे सन्देह 
यानि हमारी आकाशगगामे भी देसी मपिल भुजाए है । दुभाग्मवशं घन्तः 
तारकीय गैस श्नौर पल प्रकाश-रोधक है भोर हस कारण से उन भजामो 
को देव पाना उसी भ्रकार भ्रसम्भव या जते घने कृहरे मे मोटरकारो श्रीर 
वसो के श्राकार को देख पाना । 
कराकासगरगीय विषुवत्‌ रेखा फे समतल कौ समी दियामरो ते श्रनि 
बाती रेडियो-व्वनि की तीव्रता की सावधानी से मायके दवारा पटलौ बार यह 
सिद्ध करना सम्भव हमरा कि श्राकादागणा की सपिल मुजाग्नो का श्रस्तित्वदै 
भौर उनके भ्राकारप्रकार का मानचित्र स्यार किया जा सवा । श्रायनुदरूत 
यह्‌ मौ पाया गया कि हमारी भराकादायगा एव श्रय सपिल तत्रो मे निकट की 
समानता है । इसके भतिदिक्त ठेते तरोके को भ्रपनाकर्‌, जिसके व्यौरे मे जानि 
की भराष्द्यक्ता नही है, यहु भी सिद्ध किया जा सका बि गं के विशाल 


भाकाए से सकेत 117 


बादल श्राकादागमगा के केन्द्र के गिदं श्रपनी ही कक्षा मे उसी प्रकार धूमते दै 
जैसे ग्रु ्रपनी कक्षाम्नो मे धूमते है । 
तेकिन बहत समय तक रेडियो तारे" खगोल-वै्ञानिकौो के लिए 
पैली वने हुए ये । जब इन तारो कौ स्थिति कौ माप लिया गया तो श्राकाश 
मे इनके वितरण का मानचित्र तैयार हो गया । इसके भागे का मवसे श्रधिक 
स्वाभाविव कंदम यद्‌ था कि इस मानचित्र की तुलना उन मानचिनौसेकी 
जाए जिनमे सामान्यत दृष्टिगोचरं भ्र्थात्‌ चाक्षुष दूरद्शको से दिखायी देने 
बाले तारौ की स्थिति का निर्देश है} इस प्रकार की तुलना का विस्मयजनक 
परिणाम यह लिकला कि लगभग विना किसी अ्रपवादकेणेनाकोईूभी 
प्रडियो तारा" नही था जो उन स्थितियो मे हो जिनमे दृष्टिगोचर तारेये । 
यह्‌ सोचा जा सकता है विः चकि सूर्यं रेडियो-तरगे प्रेपित करता 
है इसलिए भ्रय सभी दृष्टिगोचर तारे भी एमा ही करगे । लेकिन हमसे 
सूमे श्रौर तारो की दूरी पर ्राधारित गणनाग्रो से पता'चलतादै कि यदि 
ये तारे रेडियो तरे प्कषपिक्त करते भी हैँ तो भौ वै हम तक पहंचते-पहु्ते 
इतनी मद होगी फिडनका पता हमारे रेडियो-दूरदशको को नही लगपाएगा । 
भरन यह्‌ है वि फिर कथित ^रेडियौ तारे" क्या है ? 
प्राय एसाहोतादहैकि किसी तारे का विस्फोट होता दै प्रौर वेह 
दकडे-दुकेडे हो जाता है 1 इस क्रम मे वहं कृं समय तक तेजी से चमकता 
दै भौर यह चमक क्रोडो तारो की मामूदिक चमक के व॑ावर होती है । 
भ्र श्रक्सर यदि यह्‌ बहुत मन्द तारा हृ्रा तो उतने आओरर्वोसे पहली वार 
देखा जत्ता है रौर देखने चाला कह सक्ता है नि उसने एक नए तारे की 
श्वो" की है \ एसे त्तासे को सुपस्नोवा' बहा जाता है \ उन श्रवकतेष मून 
स्यान मे वाह भरति सेकड हृगारो मौल की तेजी से जाति है प्नौर इस क्रमभे 
चमकौली विकषुन्ध गैस के वादलो का निमाण करते है । 
चीनियो ने सन्‌ 1054 ईस्वी मे एसे ही एक विस्फोट वो देवाथा 
भरौर भ्राज हुम चाशप दुरद्को को सहायतौ से ैस गरे गोले को, जो तार- 
कमेय विस्फोट फा परिणाम दै, देल सवते है। इसे "कक नीहारिवाः' कहा 
व दै रेडिमो-दरदशको को जी-वुद्ध प्राप्त हो रहा था बहु तारकीय 
चिस्फोटस्च भे गस के गोले रौ तीन्र देम वाल घाराश्रो फा रेडियो- 
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उत्सजन या। 
दूसरे ^रेडियौ तारे" का पतता शमिष्ठा तारामडल मे एक सुपरमोवा 
की दिशा मे चला, जिसे सन्‌ 1572 ईस्वी मे देखा गया था! इस प्रकार शस 
धारणा को बल मिला कि गैस की विकषुन्ध धाराए रेडियो-तर प्रक्षेपित 
करती दै । उसके वाद 200 इच वाले टेल दुरदशक से लिए गए विप्रौ से 
मालूम हुमरा है कि रेडियो-उद्गम स्यलो मे कुं रय वस्तुं है जौ सुपर 
नोवा विस्फोट के अवे हो सकती है । 
यह देखा गया है करि किसी विद्याल भ्राकादागगा मे न केवल करोडो 
तारे दोतते है बल्कि विपुल धूल रौर गैस के वादल भी होते ह । यदि श्रन्तरिक्ष 
मे गतिशील दो ्राकाशगगाएँ टकरा जाएं तो उनेमे से किसी भी श्राकाग- 
गगाके तारो का श्लायद ही विस्फोट लेगा क्योकि विसी श्रावाशगगामेतासे 
के वीच श्रौसते दूरी विमी त्तारे के न्यास से करोडो गुना होत है। इस प्रकार 
यदि म्नाकाशगगाभ्रोके अतगत तारे के वीव गैस ्रौर धूले का व्यापक 
प्रतारनहौोनोयेश्राकादगगाएं एक-दरुसरे के वीचसे प्रेतो कौ भाति गुजर 
जाएंगी 1 उनमे निन्सद॑ंह्‌ टकराव होगा जिससे तोत्र गति ये श्रन्तरतारकीय 
पदार्थो की घाराग्नो का ब्रतमिलन हागा रौरवे सम्भवत रेडियो-तरगो का 
विकिर्ण करेगी । रौर वम्तुत करई बार जिन्ट रेडियो तारे' कहा जाता है 
वे श्रौर कुछ नही व्क परस्पर टक्राने वाली दो भ्राकाशगगाए होती है । 
शोष रेडियो-सोत, जिनकी सख्या कसी है, भ्रमी तक चाकषुप साधनो 
से नदी पहवाने जा सके टै । हो सक्तादैकिवे इतने दूर हौ कि 200-इच 
के दररदशषक भी इह दुश्यमान वनानि मे सक्षमन हा 
रेडियो-खगोल-विज्ञान षे इन श्रत्य त श्रारम्मिवं चरणो मे यह कहना 
किन है कि भविप्यके गभमे क्या है । जस्वौ ने जव श्राकाशसे श्माने वाले 
मद समैतो कौ खोज की थी तव सेवेव तीस वप वौते है जौ सगाल- 
विज्ञान कै इतिहास मे एक क्षण के समान है 1 तेविन यह महान क्षण रहा है 
जव ब्रिटेन, भ्रमेरिका, श्रास्ट सिया तया करई श्रय देशो मे रेडियौ-खगोल- 
विज्ञान सम्ब घौ चेधसालाएं कायरत हुई है 1 भ्रानि वाते वपो मे वेधशालाणुं 
भपने नए दूरददावो भ्मौर प्रविधियो ब सहायता से निश्चय हौ श्राकाशीय 
सकत को सूनर विद्व-सम्बयी नरु प्रर महत्वक्रुण प्र देयण करटेभी । 


दसवां श्रध्याय 


जेट-चलित कमरा 


रेडियो-खगौल-विज्ञान के विकास के साथ-साथ उसे सम्बद्ध एक 
श्रौर नथी सम्भावना भी चिज्ञानवे क्षेत मे दुष्टिगतदहोरही दहै, वहहै 
श्रन्तरिक्ष-त्रेनुसन्धान । यह्‌ करई चरणौ वाते बडे रोकेटो, नए एलेवदूनिक 
उपकरणे श्रौर -गूटन दारा निर्धारित एवे दृढता मे स्थापित खगोल विज्ञान 
के नियमो पर प्राघारितदहै। 
अधिकाडा श्राधुनिके विज्ञानो की तरह इसक्षेतमे भी विकास का 
शरेय प्रतिभाशाली वैज्ञानिको, तकनक भ्रौर भ्रन्य लोगो कर वहुसश्यकं दलो 
केकायको है) इनमे से प्रत्येक ने योजना वे ्रपने भाग का काय प्रयो 
दालाभ्रौ मेया इजीनियरी-कारखानौ मे या प्रक्षेपण मच परया रकिटोकीः 
सोज रखने वालि केद्धो मे किया ओरौर इस प्रकार रोकरेट को चद्रमातकया 
उससे भौ भ्रागे भेजने कै जटिल कायं कौ दिला मे श्रपना-प्रपना महत्वपूर्णं 
योगदान दिया । 
वेहुतसरे लोगो का विश्वास है वि भ्न्तरिक्त उडान का विचार नयादै, 
लेकिन एसी बात नही है । चन्द्रमा तक उडान की पहली कथा, जिसकी हमे 
जानकारी है, सन्‌ 160 ई० मे ल्युश्चियन नामक एक ग्रीस निवासी ने लिली 
यी) इसक्थावे भ्रतगत एव व्यक्ति हरवयुलिस के स्तम्भो (जिन्राल्टर 
की खाडी) के पार जते हुए श्रपने जहाज वौ तेज हवाभ्नो मे फेवा हृप्रा 
पाता है, जिससे उसे चन्द्रमा पर उतरना पडता है श्रौर जहां वह बहुत-सी 
रोमाचक स्वित्तियो से गुजरता है ! खगोलशास्वी व॑पृलर ने स्वय भी एक 
पुस्तक मे च द्रमा तक कौ याना से सम्बद्ध वु विशेपताश्नो क वर्णेन क्रिया 
है भौर उप्नौसवी शताब्दी मे जल वन नाम ेखक ने दौ ध्रसिद्ध उप यासं 
लिखे, हनम से एक का शीपद है धरती से च द्रमा तकः प्रौरं दुसरे का 
शीषक है "चन्द्रमा के चारो ्नोर की यात्रा । 
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उत्सजन था। 
दूसरे रेडियो तारे का पता शिष्ठा तारामडल मे एक सुपरनोवा 
की दिशा मे चला, जिसे सन्‌ 1572 ईस्वी मे देखा गया या } इस प्रकार दस 
धार्णाको बल मिला कि गैस की विक्ुब्ध धाराएः रेडियो-तरणे भकषेपित्त 
करती है । उसके वाद 200 इच वाले हैल दरूरदशक से लिए गए चित्रो से 
मासूम हन्ना है कि रेडियो-उदगम स्यलो मे कुद्ध भ्रन्य वस्तु हँ जो भुपर 
मोवा विस्फोटो वै श्रवशेप हौ सकती है । 
यह देखा गया है कि किसी विशाल प्राकाशागगा मे न केवल करोड 
तारे होते दै बल्कि विपुल धूले श्रौर गैस के वादल भी होति है । यदि ग्रन्तरिक्ष 
मे गतिशील दो श्राकारगगाएं टकरा जाएं तो उनमे से किसी भी श्राकाश- 
मके तारेकाश्ायद ही विस्फोट होगा क्योकि किसी ्राकादागगामेतारो 
के वीच ग्रौसतदूरी किसी तारेकै व्यास से करोडो गुना होती है इस प्रकार 
यदि प्नाकाशगगाम्नो के श्रन्तगतत तारो के वीच गैस श्र धूल का व्यापक 
प्रसारनहोतोये श्राकाशगगाएं एक-दमरे के बीच प्रेतो की भाति गुर 
जाएगी 1 उनमे निस्सदेह्‌ टकराव होगा जिससे तीव्र गति मे भ्रन्तरतारकीय 
पदार्थो की धाराभ्रोकाअतर्मिलन हागा रौरवे सम्मवत रेडियो-तरगौोका 
विक्रिरेण करेगी । श्रौर चम्नुत कई बार जिह रेडियो तारे" कहा जाता दै 
वे श्रौर कुद नही बल्कि परस्पर टकराने वाली दौ भ्राकारशगगाएुं होती है ! 
शेप रेडियो-सोत, जिनकी सस्या कट सौ है, श्रभी तक चाक्षुष साधनो 
से नही पचानि जा सवे है1 हौ सक्तादहै कि वे इतने दूर हो कि 200-दच 
के दरदशक भी दन्ह दृश्यमान बनाने मे सक्षम न हौ 1 
रेडियो-खगोल विज्ञान वै इन ग्रत्य त श्रारम्भिर चरणो मे यह कहना 
किनि ह कि भविषप्यकेगभमे क्या है । जैस्दौ ने जय ब्राकाशसे प्राने वलि 
मद सकेतो की खोज कौ थौ तव से केवल तीस वप वीते है जो खगोल 
विज्ञान ते इतिहास मे एक क्षण के समान ह । लेकिन यह महान क्षण रहा है 
जव ब्रिटेन, श्मेरिका, आस्टर सिया तया कई श्रय देशो मे रेडियो-षगोलल- 
विज्ञान सम्य घी वेघयालाएु कायरत हुई है । आने वाले वर्पो म वेधशाला 
श्रमे नु दू रदसको रौर प्रविधियो वम सदायता से निचय ही श्रमवदीय 
संकेतो को सुनकर विश्व सम्बधी नए श्रीर महत्वपूण अ वेषण करेगी 1 


दसवां श्रध्याय 
जेट-चलित कमरा 


रेडियौ-खगोल-विज्ञान के विकास के साथ-माय उससे सम्बद्ध एक 
श्रौर नयी सम्भावना भी विज्ञानके क्षेतमे दृष्टिगितहोरही है, वहै 
अन्तरिक्षः्नुस वान । यह कई चरणो वाले बडे रकिटो, नए एलेबद्रनिक 
उधकरणो श्रौरं न्यूटन हास निर्धारित एव दृढता से स्थापित खगोल विज्ञान 
के नियमो पर भ्राधारितहै। 

श्रधिकाहा श्राधुनिक विज्ञानो की तरह इस क्षेत्रमे भी विकास का 
श्रेय प्रतिभाशाली वैज्ञानिको, तकनीकज्ञो श्रौर श्रय लोगो के बहुसख्यक दलो 
कैकायकोहै। इनमे से प्रत्येक ने योजना के श्मपने भाग का कायं प्रयोग 
शछालाभ्रोमे या इजीनियरी-कारखानो मे या प्रक्षेपण मच परया रकेटोकीं 
खौज रखने वाते केन्द्रो मे किया रौर इस प्रकार राकिट को चन्द्रमातक या 
उससे भी श्रागे भेजने के जटिल काय की दिशा मे श्रपना-भपना महत्वपूर्णं 
यौगदान दिया । 

वहुतसे लोगो का विश्वास है वि भ्र तरिक्ष-उडान का विचार नया है, 

स्किन एेसी वात नही ह 1 चन्द्रमा तक उडान की प्रहुली कथा, जिसको हमे 
जानकारी है, सनू 160 ई० मे ल्युदियन नामक एक ग्रीस-निवासी ने लिखी 
थी 1 सक्या श्रतर्ग॑त एवः व्यक्ति हरयुलिस के स्तम्भो (जित्रात्टर 
कीखाडी) के पारं जति द्ृए अ्रपने जहाज को तेज हवारो मे फंसा इृग्रा 
पाता दै, जिससे उसे चद्रमा पर उतरना पडता है श्रौर जहां वह्‌ बहुत 
गेमाचक स्थितयः से गुजरता है । खगोलशास्त्री पैपूलग नै स्वय भी एक 
पुस्तक मे चद्रमा तक की यात्रा से सम्बद्ध कु विशेपताश्नो का वणन किमा 
है रौर उक्नौसनी शताब्दी मे जूल वन नामकं लेखक ने दो प्रसिद्ध उपन्यास 
लिखे, इनमे से एक का शीषक है श्वरती से चद्रमा तक' रौरं दुसरे का 
शीवेकहै श्वद्रमाके चारो श्रो की यात्राः} 
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वाकी यह्‌ काचिशहोती थी वि वह श्रपनी कथाग्नौ कौ वैलानिक 
पृष्ठभूमि जितनो श्रधिक्र सही हा सवे, र्णे । उसका तव था वि श्रगर एक 
वहत वल्मे तोप का जमीन मे इम तरह गाड दिया जाए जिमस्ते उमका मुंह 
ऊपरकीम्रारदटोतोउसत्तापके गोते के भीतर के सोखते भागम वैठे 
उसकी क्थाये पायो को तोप दागक्र चद्रमातवे की यात्रा कया सकनां 
सम्भव होगा 1 

लेकिन उसके इम विचारमे करट बडी ग्ततिया थी, यद्यपि उसका 
यह्‌ कहना मही था वि श्रगर तोप का गोला धरती के वातावरण से मातत 
मोलै प्रति सेकंड की गतिम गुजरजाएतो वह्‌ धरती के गिद चन्द्रमा की 
कक्षामेयानाकर सकेगा! 

वन कै वाद वहुत-से श्रय लेखको ने भी अरन्तरिक्ष-याना सम्बधी 
रोमाचक् केथाए लिखी हँ ) लेकिन प्र तरिक्ष-यात्रा सम्बी समस्याग्रोका 
हल तव निकलना भ्रारम्भ हृश्रा जव इमसे सम्बद्ध सम्पूण प्रन पर स्स 
वैज्ञानिक कीस्टनटिनस्योल्वोवस्की ने उनीसवो शताब्दी के भ्रन्त मे वंज्ञानिक 
ठग से ग्रध्मयन प्रारम्भ क्यि। ञ्य देशो मे विडोपत भ्रमेरिका, जर्मनी 
श्नौर फास मे इस ाताब्दी कै श्रारम्भिक ॐ वर्पो मे श्रय प्रवत्तकोने मी 
भ्रन्तरिक्ष-उडान की नीव डालने मे सहायता दी । मानव-जाति के इतिहास मे 
जसे पहते हा है वेसे ही इस वार भी अधिकार लोगो ने उनकी चित्लौ 
उडाई, लेकिन श्रधिकाल्च प्रवत्तको की भाति वे भ्रपने' साथियो के उपहास 
कै वावजुद प्रयत्नशील रदे । यहं ग्रच्छी ही वातहैकि कुदं लोग देसी वात 
करते है क्योकि वे यदिरेस्रान करते तो मानव-जातति का श्रादिम स्थिततिसे 
श्राजतक का विकास सम्भवन होता । 

श्र तरिक्ष-उडान के सम्बध मे इन आरम्भक उत्साही व्यक्तियोने 
श्ीघश्रनुभव विया वि श्रन्तरिक्षके भूय को चीरकेर धरती से वाहरयतो 
के पैकेट या सम्भवत मानव-युक्त श्रन्तरिक्ष-यान को पहुंचाने का कमान 
व्यावहारिक साधन रकिटदही हौ सकते है । लेकिन जिस समय वे इस निप्कप 
पर पह उसे समय तक उपलन्ध ये रोकेट इस काम्‌ के लिए वहत हौ अनुप- 
भुक्त थे ! इसलिए इनमे से कुद लोगो ने रकेटो से सम्बद्ध परीक्णोमे कद 
वर्षं भिताए, ये परीक्षण कट स्यानो मे किए गए ग्रौर इनके लिए, सम्ब 
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यज्ञानिको ने स्वय ही परीक्षण-स्थलो का निर्माण किया । इन परीक्षण-स्यलो 
मे उह बहुत-से रोमाचक श्रनुभव प्राप्त हुए । परीक्षण से सम्बद्ध रकिट कभी 
तो ठीक वसे ही काम करता था, जैसी आशा कौ जाती थौ लेकिन ब्रक्सर 
वह द्रूटता ही नही था, या जलकर राख हौ जाता था, याद्रूटता भी या तो 
चकेकर खाकर प्रयोग करने वालोके सरपरहीश्रागिरताथा 1 

भ्रव हम सवको मालुम है कि जमन प्रयोगकर्ताश्रो की सफलता के 
कारण नाजी सरकार इस निष्कष पर पहुंच कि श्रगर एसे रकिटो का विकास 
कियाजासकैतो उह संनिक कार्योके लिए काममे लाया जा सकता है। 
बाल्टिक सागर के तट पर पीनेमण्डी मे स्थित विशाल रोकेट-प्रनुस घान 
सस्थान मे, जिस पर रोंधल वायुसेना ने वम-वर्पा कौ थी, ^/-2 रकिट' 
बनाए गए जिनकी सहायता से जमनो ने द्वितीय विदवयुद्ध मे लन्दन श्रौर 
एष्टवप पर वम-वर्पा की । 

उस युद्धके श्रत मे जमनी के बहुत-से रोकेट वानि तथा 
ध्रजीनियर रूप प्रौर श्रमेरिका गए जहा उहोने नए रकिट विकास सस्थान 
वनाने मे मदद दी । 

बहत से वंनानिको ने यहं प्रनुभव किया कि युद्ध के वादका रकिट, 
युद्ध के पहले के रकिट से, इतना भिघ्र है कि भ्रतरिक्ष-यात्रा वै उत्साही 
व्यक्तियो के कुद्धपुराने स्वप्न श्रवश्य ही सत्य सिद्ध टौ मक्ते है । इनके प्रन्त्गेत 
धरती के वातावरण मे ऊंचाई पर भ्रनुसघान ग्रीर ष्त्रिम मू-उपग्रह का 
निर्माणये। 

4 श्रवतुबर 1957 क सूपियो ने धरती के चारोप्रोरक्क्षामे 
स्पुतनिक-1 को भेजा प्रौर न्ूटन द्वारा श्रपनी पुस्तक 'प्रिसिपिया' मे शास्त्रीय 
दृष्टि से यह्‌ सिद्ध कर्ने के ठीक 270 वपं वाद, कि दत्रिम उपग्रहौ का निर्माण 
कसे सम्भव हो सवगा, मानव-जाति बे लिए भ्रन्तरि्ष-युग वा श्रारम्भ हो 
गया । (स्मरण रहे कि रूसी शब्द 'स्पुतनिक' का ग्रथ "उपग्रह्‌" द ।) 

पहला उपग्रह्‌ 184 पड का था, इसके वाद स्पुतनिक-2 चोडा गया 
जौ भराधे टन या या, सनौर फिर स्युतनिक-3 दछोडा गया जो 1 टन 6 हष्टरेड- 
चैटकाया। भ्रधिकादय भार जटिल यत्रो, रेदियो शरीर उन वैटस्यौकाया 

जिनके द्वारा धरती के वातावरण से ऊपर की स्यितिके वारे मे सूचना 
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भ्राप्तकी जा सकती थो पौर फिर उदे, जपे-जंसे उपग्रह हमारी धरती फी 
परिक्रमा करे, सौजा जा सके । दन उपग्रहो के दारा, जो एक प्रकारसे 
मानव कै यथ-सेवक ये, धरती के चुम्यफौय कषे का मानचित्र तयार पिमा 
गया दै, ग्रहो के वीच गस कै घत्व का परता लगाया गया है, मरह्णण्ड-करिरणो 
का विद्लेषण किया गया है (ब्रह्माण्ड-विरणे प्रन्तरिक की गहरद्रयो घे भ्रानि 
वेति तीव्रगामी परमाण्‌विव कण हु) श्रौर इसी प्रकार की श्रय जच 
पडताल कौ गर्द दै। 
पहला स्पुतनिक छोड जाने के वाद छ महीन के म्नन्दर-प्रन्दर 
भ्रमरीकियो को श्रपना पहला उपग्रह वक्षा मे भेजने की सफलता मिली । 
तव से श्रव तब दर्जनो उपग्रह विभिप्न उदेश्यो से छठे जा चुके है जिससे दस 
समयं जवकति ये पक्तिया लिखी जा रही है सगमग 100 उपग्रह घरती की 
परिक्रमा कर रहे है भ्रीर प्रवयेक महीने कुछ प्रर नए जुडते जाते ह 1 
वहूत्त-से रेट जो प्रक्षेपण मच से इन त्रि उपग्रहो कौ उपरते 
जाति दहै, 100 टन से भी श्रधिक वजन के होते 1 इनमे से कुद पो वास्तव 
भे संकडो टन वजन के होते रै, श्र्यात्‌ इजन भ्रौर डिव्वो सहिते एक भरी- 
पुरी रेलगाडो के थरावर ) रोकिट मे श्रधिकाश वक्न ईंधन के कारण होता 
है मरौर यह्‌ न श्रव तक खोजे गए समी ईधन से कही ्रधिक शक्तिराली 
होता है, क्योकि किसौ उपग्रह्‌ को कक्षा मे स्थापित करने के लिए बहुत 
श्रधिक शक्ति की श्रावश्यकता हतो है । 
प्रथम रुसी उपग्रहो कौ सफलता के बाद यह्‌ देखा मया कि धरती 
श्मौर उसके भ्रास पास वे स्थानो वे सम्बघमे ठेर-सी नथी जानकारी षने 
उपग्रहो कै दारा प्राप्त हो सकती है, इसलिए सोवियत भ्रन्तरिक् वंज्ञानिको 
नै एक ठेस प्रयास करने का निर्य विया है जो पहले कभी किसी मनुष्य 
ने नही किया श्रौरं बह दै चद्रमाकौद्सरी ग्रोर देखने का॥ 
हम चव्रमा को सतह्‌ को द्रुरदशचक के सहारे जच देखते है तव उम 
पर जो पवेतमालाएु, केटर तया अय भौगोलिक विशेयताए्‌ दिलाई देती है, 
वे वही हँ जिह यैलीलियो ने से तीन सौ वपं पूर्वं उस दुरदरोक से देखा 
था, जिसका नया-नया भ्राविष्कारे विया गयाथा। चद्रमा का यहुः भि 
लाख वर्पो से धस्ती कौ शरोर रहा दहै श्रीर्‌ दस यीचमे जो भी जीव धरती षर 
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उत्पन्न हृएु है उन्दने केवल दसी को देखा है क्मोकि चन्दमा श्रपनी धुरी पर 
उतने ही समय मे धमता है जितने समय मे वह्‌ धरती के चारो शरोर श्रपनी 
कक्षा मे एक परिक्रमा करता है } चन्द्रमा के दृद्य माग के मानचित्र वनाने 
श्नौर फोटो लेने मे तो पृथ्वी के खगोल-वंज्ञानिको को सफलता मिली, परन्तु 
चद्रमा का वह्‌ भाग रहस्य बना रहा जो दृष्टिगोचर नही है । 
धरती श्रौर चन्द्रमा का क्या सम्बन्ध है, इसे भ्रौर स्पष्ट समभनेके 
लिए हम मान ले कि धरती एक पटवाल के समान है । इस दशा मे चन्द्रमा 
डेनिस कौ गेद के समान होगा श्रौर वह 30 फुट व्यास के वृत्त मे धरती के 
चारो रोर 27‡ दिनो मे धूमेगा । स्वय धरती 2 मीलके व्यास वाले वृत्तमे 
100 कूट व्यासं बाति गोले के, जो सूर्यं का प्रतीक होमा, चारो भ्रौरं पूमेमी । 
जैसे-ज॑से चन्द्रमा धरती कौ परिक्रमा करता है उसका वह भाग सूय कौ किरणो 
से प्रकाशित होता रहता है जो दूरवर्ती सूयं के सामने है जवकि दूसरा भाग 
श्रघकार मे रहता है । जव धरती, चन्द्रमा श्रौर सूयं इसी क्रम से एक सीधी 
रेखामे होते है तव चद्रमाकाजो भाग सूर्यं से प्रकाशित है, वहं वही भाग 
हैजोधरतीसे दर धूम जाता है। एसे ही समय को नया चन्द्रमा करते ह] 
सोवियत वैज्ञानिको ने निङ्चय किया कि उनकी समस्या सवोत्तिम 
उगसेयोहल टो सक्तीरै किवेधरतीसेयनोसे भरा हुश्रा एक खोल 
चन्द्रमा तकं इस प्रकार भेजे जिससे वह चन्द्रमा वे निकट नए द के समय 
पहुचे । जब यह्‌ खोल या चन्द्र-उपग्रह्‌, चन्द्रमा रौर सूथ के बीच पहचेगां 
तो वहु चन्द्रमा के ग्र्ात किन्तु प्रकारित भाग कौ श्रोर देगा ! उस हालत 
मे कख हयार मील कौ दरी से चन्द्रमा के उस भाग के चिच्र लिए जा सकंगे । 
पसे उपग्रह्‌ दे नियत्रण श्रौर निर्देशन से सम्बद्ध उपकरणो के परी- 
श्षणके लिएु रुपतियो ने 2 जनवरी 1959 को अपना पहला चद्ध-उपग्रह्‌ 
ख्पडा, इसका नाम त्युनिक-1 धा । यह्‌ उपग्रह्‌ धरतो के वातावरण से 
25.000 मील प्रति घण्टे की रफ्तार से गुजरा । तव तक इसके रोकेट-दघन 
कीटजं साली हो चुक्ती थौ श्रौर पटले चरण का रोकिट अलग हो चुका 
भा जिसे घरती से तेजौ के साय वदने के लिए केवलं अन्तिम चरण वाला 
रकरिट भोर सोज-तम्बधी उपग्रह्‌ देप रहं गए ! लगभग 34 चष्टे वाद 
सजौ उपग्रह चद्रमा कौ कक्षा मे पटेव गया तव तक वह्‌ भ्न्तरिक्षमे 
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ढाई लाख मोलकौ दुर पार क्र चुका था। वह चद्रमा के लगभग 
2000 मील पास से भुज्ररा श्रौर यह्‌ देवते हृए वि पृते प्रयास मे यह नितान्त 
कठिन काय था, यह्‌ हूते वडी प्रथम सफलता कटी जाएगी । सके वाद 
खोजी उपग्रह श्रौर भ्रागे बढता गया जिससे वह्‌ सूयं के चारो भ्रोर परिक्रमा 
करने वाता ृत्रिम ग्रह वन जाए 1 सिवाय इसके कि किसी सुदूर भविप्यमे 
यह्‌ ग्रह धरती से टकराए, जिसकी बहुत ही कम सम्भावना दै, वह शायद 
श्रनते काल तक सूय के चारो श्रोर परिक्रमा करता रहेगा । 
उसी साल सितम्बर मे त्यूनिक-2 द्योडा गया । इस वार उसका 
लक्ष्य चद्रमा की सतह थी श्रौर 13 सितम्बर को वह सतह से जा टकराया, 
वास्तव मे ल्यूनिक-2 च द्रमा के दुश्य भाग वे मघ्यविन्दु से श्रधिक दूरनही 
उतरा । उसकी श्राश्चयजनक याना फे लगभेग श्रन्त तक उसमे लगे रेडियो 
के सवेत श्राते रहे जिह जद्धिल वेक के विशाल रेडियो-टूरदशक ने ग्रहण 
किया । रसिया ने त्मूनिक-2 की प्रगति के सम्बध मे ्रपनी जानकारी के 
याद एलान विया कि यह्‌ मम्भावनाहै कि वह्‌ चद्रमासे जा टकराएगा जिस 
समय निः उसे टकराना था । उसके कु ही मिनट पहले उसमे ्राने वाते 
सकेतो की "व्लीप-व्लीप' श्रावाज रचानक रुक गई जिससे सम्पण मानव- 
जाति कौ पता चला कि धरती से पहला पदाय चद्रमा बे तल पर पव 
चुकादै। 
ल्यूनिक-1 श्रौर -2 की उडानो से जो सूचना एकत्र की गयी उसके 
श्राधार पर रूस के वंज्ञानिको को विश्वास हो गया कि उनके श्रगले रौर 
सबसे श्रधिक कठिन परीक्षण के लिए उनकी नियत्रण प्रौर निर्देशन पदति 
यथेष्ट सही है } 
घरती के गुरुत्वीय खिचाव को समभने के लिए प्राय उसकी तुलना 
एकं विदान वृत्ताकार गड्ढे से की जाती है जिसके तय मे धरती स्थित है । 
इस गढे की दीवार क्रमश ऊपर की श्रोर ढलवां होती है, वे तलं कै निकट 
सबसे अधिक सीधी होती है ग्रौर धरती से दूर ऊपर श्राति भ्रातेवे चपटीहौ 
जाती है! यह्‌ बदलती हुई ठान इस तथ्य को व्यक्त करती है कि घरती 
का गुरत्वीय {खचाव धरती क निकट सवते तीन्र होता है रौर जेसे-जैसे राप 
चरती से दूर होते जाए यह विचाव कमजोर होता जाता है 1 यदिएकर्गेद गड्डे 


1 
॥ 


॥ 
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के निकट पटुत श्रीर नीचे की भ्रोर पदे चिद्यले दलान मे चढे तो वह जैसे-जैसे 
नीचे जाएगी रपततार पकडती जाएगी लेकिन जव तक वहं गद्ढेमे सही कोण 
सेने श्रये करे तव तक बह सम्भवत तल पर धरती से नही टकराएगी, 
लेकिन लान से ऊपर उने ग्रौर गड्ढे से बाहर जा लुढकने से पहले वह गड्ढे 
फीदीवायोके गिद चक्कर काट सकती है 1 दुसरी भोर गड्ढे के तल से किसी 
गेद को एक विशेष रपतार से ऊपर की श्रोर लुटकाया जाता है तो वह्‌ क्च 
समय तक ऊपर उट सकती है लेकिन उसकी रप्तार क्रमश धीमी हती 
जाएगी यहीं तक करि वह्‌ क्षण-भर के लिए सकेगी श्रौर फिर नीचे गिर 
जाएगी । श्रगर इस गद को श्रारम्भसे ही ्रधिकं गति प्रदान की जाएतो वह्‌ 
वापस लौटने से पहले गड्ढे की ढलवां दीवा परं ग्रौर श्रधिक ऊंचाई पर 
प्हुचेगी श्रौर ्रगर उसे ठेसी गति प्रदान की जाए, जिसे वचाव वी गति कहा 
जाता दहै, तौ वह दीवारो के पार पहुंच जाएगी । हालाकि इस क्म मे वह 
श्रधिक धीमी गति से परन्तु एेसी यथेष्ट गति से लुढकेगी कि बह द्र-से-द्र 
चलती चली जाए, यहा तक कि जूल वन कौ कहानी मे वर्णित तोप के गोते 
की तरह बिल्कुल बाहर चली जाए । 
एके छतिम भू-उपग्रह को ठीक उस गेद की तरह माना जा सकता 
है जो गड्ढे कौ दीवारोके चारो भ्रोर ठीक इतनी गति से लुढकती है कि वह्‌ 
धरती से समान दूरी वनाए रखे । 

। श्रव हम मान लें कि बडे गड्ढे की ठलानके काफी उपरकी श्रोर 
एक बहुत छोटा-सा गडढा है रौर यह भी कल्पना कर ले कि वह्‌ छोटा गड्ढा 
अडे गड्ढे की दीवारो के साथ-साय वृत्ताकार धूमताहै प्रौर बडे गङ्टेके तर 
से समान दूर बनाए रखता है तौ यहं छोटा गङ्ढा न्मा के गुरुत्वीय क्षेः 
का प्रतीक होगा । 

सौवियत वंज्ञानिक बडे गड्ढे के तल मे एसे लोगो की स्थिति मेये ज 
गड्ढे की लानो के ऊपर एक गेद को ४स ठग से छोडना चाहते ये जिसमे व 
धूमते हुए घोट गड्ढे मे जा पडे । इस मेद (ल्यूनिक-3) को ठीक इतनीर्या 
श्रौर दिया प्रदान करनी थी जिससे वहं गत्तिशील लक्ष्यसे जा टकराए र्गा 
श्रौर दिशा-सम्बयी भूल-चूक क्रमश एक प्रतिशत से वहते कम श्रौर ए 
दिप्नीके छोटे माग मे कम हनी श्रावद्यक थी ! 
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एक श्रोर कखिनाईं भौ थौ] सूम, जहाँ से रंकिट छोडा जाना धा, 
उत्तरी गोनाद्ध मे है ) कक्षा-सम्दन्धी गणना करते हए रूपी वि्नोपजो ने 
इस समस्या का हले छृत्रिम उपग्रह के लिए रसा सामं चुनकर किया जिस 
प~ जाने से यह्‌ सुनर्स्ति हो जाए किचद्रमाके युसुत्वीयक्षेभद्राराखभकी 
कण मे उण्तिक्रम उरे रूस के ऊपर, धरती के निक्ट ले भ्राषएमा । 
इस प्रयत्न के लिए 4 श्रक्तूबर 1959 की तिथि चुनी भी । नियन्रण- 
क्षौ मे श्रत्ययिक उत्तेजित वैसानिकौ श्रौर तक्नीकजलो ने टेलिरिजन के परदी 
पर कई भाग वाले शक्तिशासी रोकरेट को प्रक्षेपण स्थल पर खडा देखा । वह्‌ 
संकढो फूट ऊँचा था ग्रौर उसका वजन सैकडा टन था तथा उसके भग्र मागमे 
जाँच-पडनाल के तिए यन ठसाठष भरे ये । श्रन्तिमि सेकडो की गिनती की 
समाप्ति परपहने भाग के मोटरो का पृथ्वी को हिला देने वाला गजन भार्म 
हौ गया ) विदान रकिट श्राय कौ उजलौ धारा छोडते हए हवा मे प्रहत बहुत 
धीमे श्रौर फिर लगातार ते होते हुए ऊपर उठा । उसका दहन-कक्ष भ्रति 
सेकंड दो टन ईधन से श्रधिक्काभक्षणकररहाथा) 
उत्सुक वज्ञानिको ने ्रपने सामने के डायलो मे रोकेट की प्रमतिको 
देखा, एक के वाद एक उस रक्तिाली उडान कौ मलिले पूवनिर्धारित्‌ काय 
क्रम कै श्रनुसार होती रदी 1 अन्त मे यत्रयुक्त श्रन्तरिक्ष-यान को, चचमाकी 
शरोर श्रपनौ लम्बी यात्रा ्मारम्भ बेरन के लिए सूक्त कर दिया गया । 
इत वीच रूस मे उसके माग का पता रखने वाते के्धो ने उत्से 
सकैत प्राप्त किया) तेजी से काम करने वाति इलेकटरनिक सगणको ने दन 
केन्द्र द्वार प्राप्त श्राकडो की गणना करके भ्रन्तरिस-यान की स्थिति शरीर 
कक्षा का पता लयाया । समणको कै 'विलक' की भरावा के साप श्रपने परि 
णाम मूद्ित करम के साय ही वैज्ञानिको कौ भर्ता बट गयो । स्यूनिक-3 
सही मयेषरथा। 
शरन्तरिकष-यान श्रपने मागर मे जिस प्रकार बेड रहा था उते देखते 
हए एक एेसीः सिरतिडसतुमा स्तु का ञ्माभास होता था जो लगभग चार पट 
सीन च लम्बी हौ श्रौर जिसने मोलाकार पिस से छं लम्बे एरियल निकले 
हो। स चिलिडर कौ दीवासे पर चोटी-छोदी ष्टे थी णो सोरबटियां 
पी प्नौर जोय मी किरणो वो ग्रह करत हृदं उरे भविष्य बे प्रयोग दे 


जेट-चलित कंमरा 12 


सिए विचयूत्‌-दाक्ति के रूप मे एकत कर रही थी । अनुसन्धान-सम्बन्धी यत्रो 
के लिए कई चिडकिर्यां दिखाई दे रही थी । 

भ्रन्तरिक्ष-यान के श्रन्दर विभिश्र प्रकार के जटिल दतेक्दरचिक यत्र 
ये जिनमे टेलिविजन के उपकरण, कंभरा श्रौर उससे सलम्न भरन्यं साज- 
सामान तथा शक्ति के भ्रन्य साधन थे। 

षष्टे वीतते ग॑ए श्रौर इस वीच श्रपनी कक्षा भे धूमता हृश्रा चन्रमा 
श्रौर अरन्तरिक्ष-यान निकट भ्राते गए । 7 श्रक्तुबर को जब दोनो के वीच लग~ 
भग 40 हजार मील का भ्रन्तर रह्‌ गया तब ल्युनिक-3 फिर सक्रिय हौ उठा । 

उसने पहले श्रपने प्रकाश्चीय, पूर्णदरशयि, श्रौर सगणक उपकरण 
दासा श्रपत छोटे रोकिट-मोटरो का उपयोग करके भ्रपनी गति की उस ठन 
को रोका जो उस समय से शुरू हो गयी थी जब उसने उस बहे रकिट के 
श्रन्तिम चरण को छोडते समय, जिसने उसे कक्षा मे भेजा था, पायी थी । 
दरसके बाद उसके सिरे को प्लेटो मे सँ एक को सूरयं-खोजी यवो की सहायता 
से सूयं की भ्रोर उन्मुख किया गया । ग्रन्तरि-यान के दूसरे सिरे से जो कंमरा 
बाहरकर श्रोर कक रहा था वह्‌ इस प्रकार सय से दुर धुमा दिया गया । 
शूक यह्‌ काय उस समय ईर जव त्यूनिक-3 सूयं भ्रीर चनमा कफे वीचर्मे 
धा, शत कंमरा उस समय। चन्द्रमा फे परकारित किन्तु प्रज्ञात माग की भोर 
सधा हुश्ना या 1 एक म्न्य प्रकाशीय यत्र से प्राप्त सकेत से जब यहं प्रकट भ्रा 
कि चन्द्रमा फोक्समेरैतो चित्रलेनेकाकाम शुरूहो गया। 

त मीच धरती पर सोज-खवर रखने वाते केन्दो मे वंानिक, 
जिन्दोने देख लिया था कि श्रन्तरिक्ष-यान ्रवे चिव ते रहा दै, उत्सुकता से 
शरतीक्षा करते रहै भोर भ्राशा करते रहे कि उन्होने जिस यंत्रावलि का विका 
कियाद वह विना किसी बाधा फे क्यं करेगी । एक-एक मिनट बीतता 
गा । साढे तीन षष्टे, पौने चार षष्टे, चार घण्टे, घार घष्टे दस मिनट-- 
भौरचित्रनोकाक्म प्रा हो गया! दस वीच ग्रन्तरिसन्यान की चन्रमा 
से दूरौ 2.000 मौल सै वढकर 42.750 मील हो गई थौ । 

इसके वाद भ्रभिस्यापन तत्र को रोक दिया गया प्रर स्यूनिक-3 भने 
एव्‌ समान रपनार से परिक्रमा करने दिया गया जिससे उसके एक भागको 
भयं बौ बहुत यर्म न भेलनौ पे * 





स्यनिङू-3 का कथरा चन्रमा के प्रफानित, कितु परलात 
भागकोध्रोर सषाहृपराया। 
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इसके भाद फिल्मो फो साफ करते की क्रिया श्रारम्भं हू । धस 
स्यवस्या को पवेशेष सूप से सुरक्षित बमाया गया था भिसमे ्न्तरिक्च का तीग्र- 
भेदी फस्मिक विकिरण विध को धुंधला न वना दे) कंमरे मे चित्र ग्रहण 
फरने के बाद फित्म एक प्रन्य घोटी शोधन एकाद मे पटंनी जहाँ स्वत 
उसकी सफाई हुई, वहं सुखी भ्रौर स्थिर ह । सम्पूण प्रक्रिया फे इस भाग 
का डिडायन तैयार फले मे भन्तरिषष-व्ञानिफो की वड कठिन तकनीषफी 
समस्याप्रो को इल करना पडा था । 
भ्रन्तरिक्ष-यान प्रयनी एकाकी कक्षा मे जैसे रते चन्द्रमा कष दूरह्टता 
गया उसके भीतर सभी धति सहजता से होती गयी । बहत धीरे-धीरे फिल्म 
ेलिवि्न त्र से सम्बद्ध ौथोड-किरण नली से गुजरी जो चित्रौ के श्रवलो- 
फन कफे लिए लगापी भमी धी । प्रतमेक चित्र फे प्ागे-पीषठि प्रकाश क) पतली 
रेखा फिहम से होकर गुजरी प्रौर वाहर निकलते हए उसकी चमकं चिधक 
विभिश्न भागो कफे भ्रल्धकार के प्रनुरूप विभिप्न माप्राप्रौ मे घटती रही । 
भ्रकाश फी यह धट बदु रेडियो संकेत मे बदल गयौ जिसे धरती पर भेजा जा 
सकता था । न सकेतो कौ तीव्र सवेदनशीलं प्राहियौ दारा भ्रन्वेषण-फैनरी फे 
श्र॑कने उपकरणो द्वारा ग्रहण किया रया । 
सुरक्षा फी दृष्टि से त्यूनिक-3 श्रौरधरती पररेडियो-सचार-सम्बन्धी 
सभौ व्यवस्था दहरो बनायी गयी थी जिसमे प्रगर एक यत्र दय जाएतो 
धरती के निरय॑त्रण-कनदर से प्रदेया मेजकर सुरक्षित य॑त्र को चालू कियाजा 
संके। 
प्रन्तरिक्ष मे क्षगमग छाई लाखकी दूरौ से सूना प्रान्तफरते मे 
कितनी फटिनाई षी इसका ष प्रनुमान स यात को ध्यान मे रलकर भिया 
घा सकता है फिप्रन्तरिक्ष-यानकेप्रेपि््रोसे प्राप्त सकेतो षी शक्ति कितनी 
थी ! यह दाक्ति सामान्य टेिविखन-गराहिमो से पराप्त सकेतो फी शक्ति से दस 
करोड गुना कम धी । फिर भी भ्रन्तरिक्ष-यान क रेशियो प्रीर टेलिविन- 
उपकरण की सहायता से चित्रो को 2 लाल 90 हार्‌ भोल की दूरी त्क 
सफलता भेजा जा सका । 
स्पूनिक-3 के कायं पूरे रुके ये । धरतो के गुरुत्वीयः लिघावं ते 
सिषकर यह्‌ भपने दीषवृत्तीय पय से वापस तौटा प्रौर धरती फे धाय प्रौर 
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30,000 मौल की दूरी पर परिक्रमा करने लगा । श्रंगर वह्‌ केवल धरती के 
खिचाष के भ्नन्तगंत होता तो वह लाखो वर्यो तक हमारी धरती का उपग्रह 
बना रहता लेकिन इसके बजाय चन्रमा भ्रौर सूय दोनो ही के श्राकपणो फे 
कारण उसकी कक्षा कमदा निकृत होती गयी श्रौर कई महीनो वाद वह्‌ घरतौ 
के वाताचरण मे प्रविष्ट होकर नष्ट हो गया । 
उसके भेजे गए चित्रो का श्नन्तरिक्ष वैज्ञानिको ने बडी सावधानीसे 
सफल प्रध्ययन किया । मानव इतिहाम मे पहली बार मनुष्य ने चन्द्रमा के 
दूसरी ग्रौर की प्राकृतिकं बनावट पर दृष्टि डाली ! 
चद्रमाकाजौ भाग धरती की ्रोरहै उसकी प्राकृतिक घनावटके 
श्र तगत मुरय रूप से क्रेटर (नश्च॑ला) है, पवेतमालएुं है, खड्ड है श्रौर 
धूल के विशाल सागरदै। क्रेटरो की सस्या हजारो मे है जिनमे बुख 150 
मील व्यास बाले है ग्रौर दुख सौ गज व्यास वाले भी । इन करैटरोके चारै 
श्रौर वृत्ताकार दीवार कै भ्रतिरिक्त जो प्राय 20.000 फट तक ऊँची होती 
है, मध्य मे ऊबड खावड शिखर होता है जिस पर प्राय सूयं की तिरी 
किरणे पडकर उसे चमका देती है जवविं करेटर का तल वृत्ताकार दीवारकी 
छाया के कारण दिखाई नही देता । इन सव प्राकृतिक स्थलो का नामकरण 
प्लैटो, श्ररसतु, न्यूटन, कोपनिक्स, प्रर केपलर जसे प्रसिद्ध दारानिको, 
वैज्ञानिको मौर खगोलनास्ियो के नाम पर हुभ्राहै। 
पवतो कै भी परिचित नाम रखे गए है । एप्पीनादइनस जो सैकडो 
मील लम्बी नोटियो वाली पवतश्धलला है श्रौर मध्य लीवृनित्ज पवतमाला जो 
वृश्य मडलक के दक्षिणी भाग पर दिखाई देती है श्रौर अदृश्य भाग कौ शरोर 
बढ जाती है । 
कभी-कभी किसी पवतमाला के वीच सैकडो मील की तग घाच्यां 
देखने को मिलती ह \ एेसी एक धाटी श्रन्पादन घाटी है जिसका निर्माण 
सम्भवत चद्रमा के पृष्ठ पर करोड वयं पूं किसौ विदाल उल्कवावे जा 
खकरानेसमे हृश्रा होगा 1 
चद्रमावै दृश्यतल वे वे बडे भाग अरेक्ाकृत सपाट दै--वे भेरा" 
(५472५) या सायर कहे जते हे ! यचि हमे अरव ज्ञात हैक्िये पानी से 
नही यत्कि धूल से ठेवे है फिर भी इनका नाम पूववत्‌ चला प्रा रदा है मौर 
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चन्द्रमा के मानचिघ्रो पर उन्हे सकट सागर, शान्ति सागर, दक्षिणी स्रायर 
श्रादि से चिद्ित किया जाता है । बहूव से नाम वडे हौ सुन्दर हँ जिनसे 
हमारी कटपना मे एसे विचि श्रौर श्रलौकिक सौन्दयं का चित्र उभरता है 
जिसे मनुष्य श्रगरं भ्न्तरिकष-यान े वैठकर चन्द्रमा तक पचे तो यथायत 
देख सकेगा--श्रौर सम्भवत वह दिन भ्रव दूर नही है । 
ल्मूनिक-3 ने जव चद्रमा के दूसरी ग्रोर के चित्र लिए थे तो बह 
एसी स्थितिमे था किं उस श्नोर का ग्रधिकाञ्च भाग दिखाई देता या प्रौरः 
दोटा सा वह भाग भी दिखाई देता था जिसके वारे मे हमे जानकारी है । 
यह्‌ बहुत उपयोगी सिद्ध हुम्रा क्योकि जिस भागका हमे ज्ञान है वहां की 
प्राकृतिक बनावट के सदभ मे हम उन नई वनावटो की स्थिति समभ सकते 
थे जिनके चित्र हमे प्राप्त हुए । 
ज्ञात वस्तुप्नो मे पचि भेरिया' (सागर) ये--हुम्बौल्डदिएनियम 
सागर, क्रिसीयम सागर, माजिनित सागर, स्मिथी सागर श्रौर प्रास्टरल 
सागर । इनमे से तीन भ्र्थात्‌ भ्रस्ट ल, स्मिथी श्रौर मा्जिनिस सागर प्रदात 
श्रदृद्य भाग मे ह, जिससे उनकी सूपरेखा पहली वार स्पष्ट हृड्‌ । वस्तुत 
यह प्रकट हुभ्रा कि माजिनित सागर श्रौर स्मिथी सागर का प्रधिकाडभाग 
चद्रमाके दूसरी भ्रौर स्थित है। 
इन चिध्ो को देखने वलि प्रयम व्यक्तियो को यह जानकर श्रादचय 
हभ्रा कि चद्रमा के जिस नए भाग कौ खोज की गई है वह्‌ ग्रधिकाशत 
पहाडी प्रदेश है । केवल कु नए 'सागर' दिखाई दिए जा मुप्यरूपसे 
दक्षिणी भ्रौर विपुवत कटिवधोमे है । 
एक देसी पवंतमाला का पता चला टह जो 1,250 मील तक फली 
है पौर विपुवत रेखा को पार करती हई दक्षिणी गोलाद्धं तक नाती है । इस 
पवतमाला के पार वाले प्रदेश मे बहत चमकीले म॑दान दिखाई दिए । 
उत्तरी गोलाद्धं मे लगभग 02 मील व्यास का कटौरेनुमा "सागर 
पाया गया । इसके दक्षिण मे एक खाडी थौ रौर विपुवत रेखा कै दक्षिणमे 
60 मील व्यास का एके सुस्पष्ट क्रेटर पाया गया जिसका तल भ्र घकार- 
युक्त था, मध्य का रिखर चमकीला श्रौर जिसदै चारो ओर रोदनी का 
छल्ला धा ¦ मध्यम श्राकार्‌ वै चार क्रेटर-समूहो वे ग्रतिरिक्त न्यव 
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यिशेषताए्‌ भी स्यूनिक-3 के चित्रो मे देखी. गयीं । 

खगौसशास्तियों की पि्ठली पीडठिपो की परम्परा मे रती वंशानिको 
मै सभी नयी णीजो फो कौर नकौ नाम दिया । मध्यवर्ती धिवर वति 
फरैटर फा तमि भर्तरि यात्रा के महान प्रवर्तकं स्पौत्कोवस्की फे नाम परं 
रथा गया । एक प्रौर स्यान फा ताम लोमोनोसोफ के नाम पर रता गमा 
घो प्रतिद रूसी खगोत-वंशानिक या) दो नए सागसे"के ताम्‌ स्वप्ने सागर 
भौर 'मास्फो सागर" रसै रए! मास्की सागर विदालं कदर फी प्राति 
फा 'सागर' ६ जिसके दक्षिणमे साडी है! एस खारी का नाम दहते भन्ति 
यात्रियो फे सम्मान मे ्रत्तरिक्ष-माच्रियो फी साडः रखा गया । चमा फ 
दूसरी भोर फी मण्य पवतमाला का नाम 'सोतवियत पर्वतमाला" रखा गया । 

स्यूनिक-3 फे जेट-वलित कमरे ने प्रपना काम वहत प्रच्छी तरद्‌ 
क्रिया । यथि धरती से प्रस्य भ्रन्तरिक्ष-यान घोडे जामे जिनमे दुसरे कमरे 
गे, फिर भी 7 प्रमतूयर, 1959 फी चह घडी, जव त्यूनिफ-3 ने च्द्माकै 
प्रशात भागक चित्र लेते पारम्म किए धे, छगो्विशान फे ¶तिहास मे 
एम सवने प्रधिक रोमांघक धटी मानी जाएगी 1 उन क्षणो की सफसतासे 
समो धिश्ानं मे एक नए युग फी धुदमरात ह मयोकि मह सिद हो गया 
कि ्रहोके विघ्रं निकट से तेना सम्भव है भौर उनके तलक परातिक 


अनावट कौ व्यौरेवार मासूम क्षिया जा सकता है । 


महान क्षणी की प्रतीक्षा 


से पतीन सौ वर्षो मे मनुष्य ने विश्व सम्बन्धी प्रध्ययन मे श्रत्यधिक 
प्रगति फर ली षै । श्रारम्भ मे उसे प्रह, सूरय प्रौर चन््रमामेही मुख्य रूपते 
दिलचस्मी धी लेकिन धीरे-धीरे उसका ध्यान चमकते हृए तारो प्रौर घुमडती 
हई प्राकाशगगागे की पोर गया प्रौर उसने प्रन्तरिक्ष की गहराष्यौ की 
खोज की, सृष्टि के विकास का प्रन्वेषण किया प्रर उसके सम्बध मे भविष्य 
थाणीषी। सृष्टि फी तुलना मे यथपि मनुष्य श्राकेरमे वहत ही नगण्य है, 
फिर भी ्रपनी प्रतिभा कै ष्वारा वह प्रपने वारो प्रौरफे विश्वको फु हद 
तक\समभने मे समर्थं हृभ्रा है । 
दस पुस्तक मे हमने भापफो लगोल चिक्ञान की कहानी का कूठ श्रशे 
सुनाया दै श्रौर प्रापने कष्ठ स्त्रियो श्रौर पुर्यो से भेट फी है जिन्हे इस 
फहानी फो प्रस्तुत फरने मे मोग दिया है । लेकिन यदि स्थान फाश्रमावन 
होता तो दर्जन प्न्य ष्यक्तियो की चर्व भी फी जा सकती धी । 
प्मौर यह्‌ कहानी फा प्रन्त तही है ! खगोल-विक्षान जित्तना सक्रिय 
प्रौर सम्भावनापूणं भाज है उतना पहले कमी नही था । विज्ञान जिन सयी' 
पद्रत्ियों का विकासकरर्हादै प्रौरजो नए भ्राविष्कारकरद्हाहै, जैसे 
उपग्रह भ्रौर भ्रन्तरिण पान, उनकी सहायता से खगोल वंज्ानिफो कौ भव 
विष्व फी यस्तुभ्रो फा भरध्ययन उन मचो से करने कां मौका मिलरहाहैजो 
धरती फे वातावरण से बाहर है । भ्राने वाले दिनो मे कम-ते कम निफटस्य 
प्रदो तक पडटंचने का भ्रवसर भी मिलेगा । 
हेम सव फा यह सौभाग्य है कफिट्म प्रन्तरिक्ष युगके भ्रारम्भमे 
जीवित है--निष्वम ही यह मनुष्य जाति के ्तिहास फा सबसे महत्वपुण 
यग है! खगोल-विज्ञान फे इतिहात मे हम प्रगते महान कषण भर्थात्‌ षद्वमा 
पर्‌ प्रथम मानव फे उतरने फी सम्भावना पर पूर्णं विवास कर सकते है । 
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जव प्रयम मानव सुरक्षित रूप मे चन्द्रमा के घूल-मरे प्तल पर उतरेगा 
म्नौर धरती की श्रर सम्प्रम से देखेगा तो धरती उसे चद्द्राका मे भूलती 
हुई दिखार देमौ । वह्‌ पटला सौभाग्यशाली मानव प्मन्वेपण की उस प्रक्रिया 
कौ भागे बढाएगा जो शताब्दियो पहले ्रारम्भ हुई थी प्रौर जो गेलपियो, 
“यूटन, हैलौ तथा श्रन्य श्रनेक श्र तरिक्ष-्नुस घानकर्तेन्नो के श्रथक परिश्रम 
कै फलस्वरूप भ्राज कौ स्थिति मे पहुंची है । 


त १ 
^ 21 जुलाई 1969 को मानव वाड पर उदर बुक है 1 [ 


भतिन्यापन 
भघ-गोल 
भ्रपवतन 
शव्यवस्या 
भ [इकारई) 
भ्रस्पष्ट 
भरतस प्रकर 
स्थन 
भ्रतरा्रणुक 
चल 


प्रवर्तं (किरण) 


प्रापाम 
भ्रावाशमगा 
प्रातसकि 
भाष 
प्रावधन 
भ्रातशी णोशा 
भ्रादृत्तिकात 


भ्रालेख (यत) 
भावर्ती 
उप्पेर 
उपपरौर 
उप्रह 
उत्तुगता 
उके्रता 
उत्त 
उल्का 
क्षा 
शत्तिर 
क्पन 


॥ 
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ग्राधः 
५. 


01८5 
107 | 
60९0510८ 
[4.1 
उप्ाय9ाए 
णा 










8२१९1166 
वपर 


1९12465 
५231161 


¶ ए २१०५४६५5 06 ऽ (प्र, ऽधा७ 0 पिणत 
(41000८5 कटि पडाव ए दिवा का शा 09) 





0१९8१ 05९०+ छा {9 #फत९ा 8८९११८९ 
एवात, षद 
किण्व उदला515 4८ एण = 4230९ 473 &1॥5 


€ ५7० (1९ व शएण्णतं 6८01 [805९1 
‰¶6€0 १1० 51360 कह एणणाट ध ० {-व्ाऽधी 
ग्र (०ाप्र0ा 5९15९ ग 56९९६ न एाजा0ाछ 


्४ला ०५२ ऽत६१९९ ब्रणुा^5 एण्नाः 1 पा = 174 7५८५ 

5101165 7901 ऽल€ा९€ 8००८1 [४ = ऽप(ताी६ द ऽत 

^ तौालधालऽ ग इतदात्६॥ शा 4 ^10९1५००५ 
1.1.281. 

1 ४९ (क्वा & # (गाक्ातं प्र०णणप 

(4116216 #९५4| #1/170९॥} 


[1,111.81 रिण्छाण तिभः 
@ै7ा7िठौ रह प #६ काण ६} वीण 
141८1 {€ 0६९ 21201८6 एणा 
14061 हती 0 (२०71210 725८7 
४१९0६ ९५ §८०ल 
प्र 1४०८८ म हल्य २9 (का 
तवि2७ा९ साद म कणी प्ण 
छण) 0 (6 फणा ककव © 30काणषला 
©031 #107€715 10 45०० 4101116 €. ९०) 


5८ (ठः, (नाष पाऽ $लवतऽ व प्रतता , 
(^+100015 ४८ ४ ४७२१६१० एकमा क 96) 
~~ ५ 


्रदलडमा ९४०८७ [प्ट शह ¶ & € ८१५५५ 
प्रका 0४5 ८ कोड ह्णा (बी 
5010 2८०11 ०४5 14४९ वराइ 

त ५९५५१. 
41005 १५०१1८5 {4४९ 5 वतभ 2०५५०१५ 


प्धात्मणलदऽ +श०्ड [4६८ वी 

83511 &प८ल्‌। & चनप ५८९ वृधाम 
वशाऽलणऽ कण ट प्र [48/11 
416 एाा९ऽ ४० चट नीपा ४४ रि वृक्ण 

£ ०८1९5 & 5त1८5 एण 1411९ प्रक 
007 ५४९ 7810 

405 ४४० [ट गड 

09४10 51 तणा ¶णक्ष 


उश ६०१४८ {४५९ ग (५९९ + 610६ 
न्णां ष्टण {डाशः 


134 खगोल विज्ञान के महान क्षण 


जब भ्रयम मानव सुरक्षित रूप मे चद्रमा के धूल-भरे तल पर उतरेगा* 
रौर षरती की रोर सम्भ्रम से देखेगा तो धरती उसे चन््राकाश मे भूलेती 
हई दिखाई देगौ 1 वह्‌ पहला सौभाग्यदाली मानव भ्रवेपण की उस प्रक्रिया 
को श्रागे वढाएगा जो शताब्दियो पहले प्रारम्भ हुई थी प्रौर जो गैलीलियो, 
-गूटन, हैली तथा श्र य श्रनेक भ्र तरिकष-परनुस धानकतश्र के भथ परिम 
के फलस्वस्म श्राज की स्थिति मे पहुंची है 1 


न स 
* 21 जुलाई 1969 को मानव चांद पर उतर चुका है । -- 
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